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भूमिकां 


तिरीय~उपनिषदर, तैत्तिरीयः मैरपपक क क्र र र,, 
ने" आश्दयकं कप्य यदीय तीतरीप शवा कह । सह स ` 
पपार प मे पहले छः फरमफारड के परिपय म है; पातवा आशं 
आर न पपाठ तततिरीय वा पीत्तरीयक "उपनिषद्‌ दै । दां 
प्रपाठक पाहिदी ब परानारायण उपनिषद्‌ दै, जो सिक. रहलस 
ह । अथीद्‌,प६-आरर गक मे.एक परिष्ट के तौर.पर ६। 

इष उपनिषद्‌ फे सनि अध्याय ह । पहला अध्याय रिराः 
बरती.दृ पश व्रदम्रभि वा ब्रघ्नन्दवरमः ओर भ्र भृगुदरलीः 
कृटलाता है ] इनको तिसा ऽध्यायः; त्रह्यवरस्पध्याय" ओर भृशुषरस्पः 
ध्पाय भू फते दै । 

उपनिषद के निह्टुफेल्पि जो २ श्रिसा बह्ममिद्या ति 
पटले आवभ्यक ई, उनका वर्णन पले अध्याय पह । इसी किे 
इको शिदाव्रस्ली ओर शिदा ऽध्याय-कहते है 

दूरे अनुवाक फ अन्त जो कहा दै युतः प्रीदाध्यायः' 
एषते यह अभिप्राय नी तन। चादि, शित्त ऽध्याय इसी अनुवकि 
का नाप सयुक्त ६। किन्तु {घ अदुबाक प जो शिक्त है, वणं 
कै उच्चारण की शक्ता 1 ओर व्णोचारण की रिक्ता कानाम्‌ मित्ता 
मिद्ध ै ओर था । {पर्ति श्प अनुतराक फे अन्त पे -फ है 
(त्युः शीाऽध्यायः" पर सातवें सारे पपाठ (१२ अनुव) का. 
नेप जो भित्तायह्सी रा रि्लाऽध्याय.है, 8 उन सव धकार की, 
दिक्ताथों के अभिमाय ति रै, जो इ भपाक प है। 


= 


२ 1 दित्तावरदी. अु° १ 

बिदीर्गस्मे जो आरएयक पै सातां प्रपाठक दै, ओर यहां 
उपनिषद्‌ म पहला अध्याय ३, उपमे ९२ अयुवाक द । ईत अध्याय 
प हर एक अतुवाक के सपाप होने पर ङु भती दीगर हँ, ओर 
किर अध्याय के सपाप होने पर एक दृसर शी भकार की मती दी- 
गह, उनके सकने पर लोगे को प्रायः भ्रान्ति द ६। हम उनका 
आश्टाय साथर सोल्ते जाएंगे । ब्रह्मानम्दषरली) ने आरण्यके आतर 
भ्पाठक ओर उपनिषद्‌ का दूसरा अध्णय दै, उक्षो 5 अनुवाक द । 
भृगुवल्ली जो आर्एथङ मै नवां मपाठक ओर उपनिषद्‌ फा तीर 
अध्याय है, उक्त १२ अदुवाक है । इन दोनो अध्याया एक २ 
अनुवाक दी समाधि म तो फो भतीफ गदी दग) जेते कि पले 
अध्याय पे धःकिन्तु केवल मध्याय की सपाप पे प्रतीके है) ओरवे 
एक नए ठेग पर्‌ ह । 

भातुप जीबन का परम लद्द अभय पद्‌ परं रिथति है) जो 
वहा्ञान से भरप्न हत हे, ओर त्रह्गान उन शिक्ताभों प्रर घल 
पे मिलता है, जो चि्तावरसी मे की रै । िरेपतः ४, & ओर्‌ १० 
यै अनुवाक दी रितं लोक 'परटोक दोक घषारने बाली ३ । 


पटला अज्ुवाष् ॥ १॥ 

भम्‌ शमो मित्रः शंवरुणः। शनो भव्यमा । शं 
न इन्द्रो बृहस्पतिः । शंनो विष्णुरुरकरमः। नमो.बऋयते। - 
नमस्ते वायो 1 मेवं प्रयतत ब्रह्माि । तमिवमरयततं 
बरहम पादेष्यापमि। ऋत वदेष्यामि। तलं वदिष्यामि । 


तैत्तिरीय इपनिषद्‌ 


तन्मामवतु । तदक्तारणत । अर्तम्‌ । अवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिःशान्तिभ पौ ज 
४ सत्यंयवदिष्यामि पञ्चच ॥ अनु° १॥ # 

अथे-मित्र हारे लिये सुषस्वरूप हो ओर वरुण सुखरूप हो, 
अपा हारे दिये युलक्ूप दी, १नद्र ओं र ब्रहस्णाति हमरे लिये सुखर्प 
हो, उरुक्रम ( षद़ी पुव बाज्ञा ) विष्ण हमारे ल्प पुखर्प्‌ शे ॥ 
नमस्कार है वह्यको, नमस्कार है तुद हे वाये ! दही भत्पत्तरह्य द । 
प तद्धि भत्पत्तः षह्य ूगा। ऋन करेगा । सत्य कटूगा । वद (सत्य) 
मेरी रकता करे ! षह वक्ता ( आचापे ) की रता फर । एका करे मेश, 
< रक्ता करे वक्ता की । ओम्‌ शान्ति शान्तिः शान्तिः † ॥१॥ 





# (सत्यं बदिष्यामे, पञ्चच! ये वाक्यौ कीं प्रतीव ह द । श्सका 
सथ यदह दं । सत्यै बादिष्यामि ओर पांच अर्थात्‌ सत्यवार्दैव्यापि' तक ` 
दक्ष वाक्य द्ध गोर उसके पीके पांच वाक्य ओर ड। सारे प्नद्धह 
घाक्ष्य श्स अनुवाक मं ह ।श्सी तरह आमे भीं हर पक अनुवाक के 
धीते गिनती दी गरं हे! गिनती के ल्य जहां दस वाक्य लभरोप्त 
दति दै, बद्ां की प्रतीक दी जाती ह, ' जेते यदं 'सत्यंवदिष्यामिः | 
इतके अगे यदि भर भीं दस्त घाक्प देत्ति, तो अगले द्रह्वाककी 
श्छ आरे प्रतीक दते, जेस तीसरे अनुवाक म चार प्रतीकं दी हं । 
अनुचाका फे मध्य तरै जो इस तरह कोष्ठ , (१) क अन्दर १,२ इत्यादि 
$ दिये ई, बड दहा की भिनती ड । अन्तिम दहाके मै बे वाक्य 
भिरा खये जाते &, जो दक्त ते अधिक हौ, जसे यहां १ का अक 
१५ व घाक्य के पक्छि हे । यथोत्‌ इस अवाक म वाक्यो का दाका 
पक ही हे । धसी तरह सव जगह गिन लेना चाष्हेये ॥ 

† वद शान्ति पाट दै, जो दस उपनिषद्‌ के आरम्भ म पदा जाता 
द । धसका पदृने वाला शिष्य हे, सी ठिये बह अपने लिये ओर, 


६ ४ 1 वि्ताव्ली, अनु ९ 

जि तर जीते जागते शरीर से जो कुक श्रकाण पाता द, 
वद्ध सतर आत्मा कै आश्रय ह, आंख देखती दं, कोन चखनत ठ वाणी. 
वौटवी दै भौर.मन सोचता हं । यह सव जीवित पुर "के. धमर 
आसा के श्रकाश ल धकाणितः्ो रहे. । बीर आत्मा हन २ घ्मीः 
क्त-खष्टारे-ल्ा-२नाम धारण करता दं । मास. ध्मक्ता टकर चह 
द्रष्टा है ओर श्रोत्र के धम को लेकर श्रोता है । यद्यपि ये सारिनामः 
प्क ही आता के है, तथापि उन का सस्वन्ध जलग २ इन्द्रिय स ध, 
जिखकते दारा आत्मा कौ वद्र शुक प्रकाशित होती दे । आंख का 
अधिष्ठाता दोर ही -आत्मा दष्टा हे, शोर फा अधिष्ठाता द्ीकर घ 
द्रष्या-नद् कटकछाता । सी प्रकार दरस -जीत.जागते त्रिश्व -त जो ङ्क 
भरक्ञाश पारा दै, बह सव उस परमात्मा क्रे आश्य डे. स्प 
भासा सर्वपिदे विभातिउसके प्रकाश से यह सव प्रकाशित दता 
डे । जिसक्षे बाधित भग जलतीं दे, उसी फे आधित सृ तपता ह 
जौर.विजलीभ्वमकती ह । यदह इस जीवन्त विश्व के धमै-ढसर परम 
साता प्रतताश स्ष-परकाशित दो रहे ह । र परमात्मा दन धमी 
कै-सहारे "भर्ग २ नाम धारण करता हःखये के धरम को छिकर चह 
खयै हे ओर त्रिका -के धमको ककर यद्ध-इनद्र हे -। यथपि ये -सार 
नाम-एक न्ह परजञात्मा -के तयापि उनका सम्बन्ध इस्त .चिभ्व करी 
पक "गरग .२-दिन्यशकित से दः जिसके दाय परमासा की वह .शवित्त 
धक्तात होती हे । सूय का मधिष्टाता कर वह सथ -ही ` कह्लाता 
छ; .बिजङी,का अधिष्ठाता होकर वद -घुर्यं नदी - कद्खाता । -ङसी 
प्रकार -वज्नकी क्रा -आचेष्ठाता होकर बह इन्द्रं कहकाताशह ¡ यदो 








आचाय फे चिये न मिन्न वाक्यो से भाथना करता हे, वद मेरी रक्षा 
करे, वह वक्ता की रक्षा करे" ॥ यद्ां मित्र, वरुण साद्‌ शच्द्‌ श्रा 
रूप म्‌ अपर ( शचर ) ब्रह्मं के वधक हुं । शवल बह्म सै यह अभिप्राय 
दकि श्छ जगत्‌ मै खवैन्र परमात्मा का भक्राश ड, जो अलग २ शक्तया 
वा गय म्मा से ्मशित दो ह । 


तैत्तिरीय "उपनिपद्‌ । [ ५1 


शयन यहे, यदी धपर बरहम है, यदी इन आदे देवता -द । "वद 
पकी परम देवता हि, जो भधिष्ठान-भेद्‌ ते.मिन्न २ नानी न पुकाय 
जाता दे “यो देवानां नामधा "प्क पव ( क्रृग्‌ १०। ८२1 ३ ) = जो 
एक रही सारे दैवताभो फेनाम्‌ धरने-वासा इ ॥ । 

सद्णः -मायपूपरि्मवति प्र पित्रो भेप्रति मातए्यन्‌ । 

स पवित भूत्वाऽन्तरितेण याति पत इन्मनो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥ 


(अथव० ९३ । ३ । १३) 
सा्यैक्रारु षष्ट वरुण ओर अन्नि दहता दहे, नौर धातःकाङ उदय 


होता हभां वह्‌ भित्र छता र्‌, चद सविता द्ोफर अन्त।रेश्च से चरत! 


ड. बह दन्द द्योफर मध्यसिद्योका तपाता दहे॥ 
स घाता प विधाता स॒ वायु्ेभ उच्छितम्‌ ॥ ३॥ 


- सोऽयपा म॒ प्रण स सदर: स प्रहदव! ॥ ४॥ 
मो ओः सउ मू; स उ एव्र प्रहायपः) ५।(अध०९२)४) 
वद धाता ₹ै, वह विधाता ई, वद्ध वायु दै, द्ध चा मेध है 
1 ३। बद बर्यमा हे, बह घरुण हे, चद शुद्र है, वड महादेव ई ।५। 
वह असनि दहे, बह सुच्यं द ओर बद दी सहायम इ । £ 1 


3 


दस शकार अधिष्ठानसेद्‌ से नाममेद भीर धममेद्‌ होकर भी 
उसी एक परम शाक्तिं का वणन द| श्वी अधिष्ठानं ओर ध्म के मेद 
स दी अ्ग-२ देवता के तीर पर उक्तकरी स्तुति ष जाती हे, भौर 
श्ली भषको छेकर भ्राथैनाममेद होता हे!-हम चक भागते इषः 
इन्द्र से मांगते दै, क्योकि "उस रूप म परमात्मा वल के धिपति-है। 
द्म पविजता -चाहते दुष चरण ते प्राथीं दते दे, क्योकि उस रूप 
म वह्‌ -पप्ि्ता के अर्थपति ह । दता आधिक विस्तार से -व्णेन 
द्म वेदरेपदेश ५ दे चुके ई, वहीं स देख लेना चारय | 

मित्र, वरण आदि शब्दं से परमात्मा की जो २ प्मद्िमा का 
शित दती ड, शसा सविस्तर वर्णन एक अलग श्रन्थ न होगा) 
यद्ध पूथिडन्तिति अथैन्को ही 'ध्रकरन्करते द । भित्र अथात्‌ प्राण 
ओर दिन का अधिपति ( जथीन्‌ सध्या नन घ्राणकफा आर बाह्यम 


[ & 1] चित्तावर्नी. अनु° । 

द्विन का अधिपति ) वरणन्थपान आर रात्रि फा अधिपति, अयमा = 
आंख ओर घृथं का विपति, श = वल का आधिगत्त वृहस्पति = । 
वाणी, आर्‌ बुद्धि का आधिपति, भिण = गति का अधिपति | 

श्नकी खटेकूरुता की प्राना इसलिये है, किः श्नके मयकल 
दाने से अध्ात्मशाकरितयौ स स्वास्य, वल यर दृता आरद! ई, जिसने 
विना विघ्न परा विद्या करा अभ्धाद्च दोत्तकत। ई! विद्या की सफरता इस 
ननद कि उसके त्व यथै को स्र, उसको स्वथ धारण करै, 
ओर दसौ को सिखा ! यदह सय अध्याव्मशक्तिर्य की स्वस्यता म ही 
हौखका देष्टख तरह मित्रवण आदि व्यष्टि पोतं बह्म की यनुक्खता 
भागकर नमोब्रह्मणे' इ्याद्रि सै सत्रासा यायु की बन्दना की द चीर 
उषसे सक्ना मामी ह । सव कर्मफ सूत्रामा कै भधीन द । शस 
द्ये ब्रह्मविद्या म विघ्नो क्री शान्ति कै यियै उसके पार्थां की गर 
है 1 वदा बरह्म स अभिप्राय यपयह्म चुूत्रास्मा से डे, जिस द्र साया 
विद्व ओत थत दो रहा दे, उसी को माने वायु शब्द्‌ से कट्टा  । 
यद्ध सूत तमा सम्पूणे चिद्धव का पक जीवन द, जीर यह आध्यान्मिक 


भाण घायु रूप से प्रक्ष जह्य ह | ् 
जो नियम इस सृष्टि कै चलाने वाख ह, जिनके अघन इस 


सारे विदव का प्रबन्ध दे, र जो मनुष्य की मलदिके व्यि सदा 
काम करते रहते द, उन नियर करा नाम कृत दै, जर ची नियम 
जव अनुष्ठान ( यमल ) > अति हे. ते चल कदछते द । चे नियम 
सन्यात्मिक ओर आधिदैविक जगत्‌ म॑ दोन जगद काम करते हे, 
इनके अनुक भाचरण हही सचि द, ध हे, सच्चा रस्ता द्धै । ˆ 
लिक्षा को चाहिये, वि वह दा ऋत चौर सल्य ही घोडे सीर 
पेखा जाने कि यद्धी मेरे ओर मेरे माचा के रक्षक | भ्ये धृत ॐीर 
गीर सत्य सूत्रात्मा के अधीन द, इनका आधिष्ठाता सूत्तान्मा है, इस 
लिये सू्ात्मा की मिग म ये वचन कदे है, स , तु ही को) 
भृत करेगा, तुद्च दी को सत्य कटग{ । बन्दना र स्तुति के पाष 


चष ब्रहविद्या का सरथ यह २ वर मागता हे, कि वष ब्रह्य ( सूत्रात्मा } 


तेतिरीय उपनिषट्र । [ ७ .] 
सुद्धे षिध के प्रण की शपित भीर आचार्य, को उसके कदने फी 
शक्ति देने से हमारी रक्षा फरे। \(शकराचाथे) शुरु फी! ओर अपनी रक्षा 
मे मद्र भितलनि के किये दुधाय उन्ह वायो को कते हुप^तत्‌ः = 
वष्ट शब्द्‌ को छोड़ दिवा दहे ओर “अवतु, = रक्षा करे, शब्द को पडले 
कर दिया टं ॥ 
शान्तिः शान्तिः शास्तिः तीन चर कष्टे से यह अभिप्राय इ, 
सि सष कुक हमारे द्वि शान्तिमय.हो । दमाय चिघाप्रात्ति 


आध्यासिक, न माघमीतिक ओर न फोर आधिदेविक विघ्र प्राप्त द्ो। 
दघरा अद्धवाक ॥ २॥ 


श शीनं व्याख्यास्यामः । वशः स्वरः । मात्रा वलम्‌ 

साम सन्तानः । इय॒क्तः शीत्ताध्यायः । शचा पञ्चशर॥ 
शिक्ता (इच्चवारण के नियो) की ज्पाख्पा करगे बण.सर 

प्राता; प्रपल, साम अर सन्ि। यद भित्ताध्यापे कहा गया हैर 
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५ईस शठुचाक मशी ठेकर पाच वाक्य ह । जहां दस वाक्य 
समाप्त दते €, वदां दसवां वाप्य पुरा वा अध्ररा चिखेकर उसके 
पीके जितने घाक्य दा, उनकी गिनती दे द है । जसे पहले अनुवाक 
म "सत्ययदरिप्यामि' दसवां वाक्य दै, ओर उसके पके पांच घाक्य 
दौर आ ई, दस सिय वहां शत्य चदिष्यामि पञ्चच, पेसा छिखां 
ध] जीर यद्धं सरि ष्टी पाच घाक्य ह्‌, भस खयि आरम्भ काप्कद्धी 
(शीक्षां) पदं (न कि सास वाक्य) किखकर उसके पीछेपश्चदविया हे॥ 
ग शान्ति पाट के पीक्ते भव सवसे पदर प। पटने को ।शक्षा 

देते द्ध यधीत्‌ पाड पद्ने स किन घातो का ध्यान रखना चाहिये । यहु 
कि (१) र्णं (अ, भा, यादि अक्षर ) डक २ उच्चारण हौ. ।सवा 
श की जगह घ, यथवा श, प, की जगह स न उच्चारण किया जायं 
इत्यादि 1 ( २ ` सवर = उदात्त आदि. अथौत्‌ उच्चारणं करने मे किंस 
“मक्र ५२ व देना चाद्ये इत्याद नियम । पेला न दो, किः जिस 
अक्षर पर व डालना ददै, उस पर वल न डला जाए वा किसी 
दरे पर चल डाला जाप । माघा = हस्व, दीधे भौर धुत । इन मानां 








त ५०००७ 





[व 


[ ८ ] धिषावल्लीःमघु° \। 
षो साफ २ प्रकट के । दीधे ओर प्तक हस्व, अर हस्व को दध 
चा.न्यञ्जन'न वनाडाछो । प्रयल, वणा क वनावर म चाद ओर.माभ्य 
न्तर ज्ञसा.्रयल्ल-चाद्धिये, वेसा करो । साम = स्वर से पटना । मधुर 
स्वर से पटो । तुम्हासा करट रूखा फीका न दो । सन्वि; पदौ को 
मिखाक्र पढना । पद्‌ २ क काट र करन पटो ॥ 
तीस अनुवाक ॥ ३॥ 


सह्‌ नो यशः । सह नो बहमवचैसम्‌ । 


यश हम दोना ( आचाय गोर मिष्य) का साय दो व्रह्मवचेस्त 
दुम दोनौ कासाथद्ो^॥ 


्रथातः सु ५ हिताया उपनिषदं म्यास्यास्यामः। 
पञ्चस्वधिकरणेष। थिलोकमधि्योतिपमधिषिद्यमधि 
प्रनमध्यात्मम्‌ | ता महास ५ हिता इत्याचक्तते । यथा- 
पिलोकय्‌। एथिवी पृषैरूपम्‌। चोरुत्ररपम्‌। चाकाशः 
सन्थिः (१) । वायुःसन्धानस्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ¦ यथाधि. 
ज्योतिषम्‌! चग्निः पूर्यरुपम्‌ । चादित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः सन्निः। वैद्यतः सन्धानम्‌ । इत्यधिज्योतिपम्‌। 
अथाधिविद्यम्‌ । याचय्यैः पूर्वरूपम्‌ । (२) यन्ते 


% चेद कं पदृने आर धमेके पालने जो यश दि, यद्ां उस 
यश स अभिप्राय ह । ओर श्रह्मवचैल वद्ध तज ह, जो वेद के पदन 
आर उसके अडुकरूक मारण से चेरे पर चमकता हे । इन दोनेफरल 
कै खयि यद प्राथना भौ शिष्य की हौ हे । 'शनोमित्ः श्याहि से 
य भ्राथेना इस लिये अक्ग पदी गई है, कि यदह केवल 
पनिषद्‌ के साय सम्बन्ध रख्ती हे । यीर उस परो प्राना का 
सम्बन्ध सारी शिष्चावच्छी से ह | 


धस साहहूतौ 


तेत्तिरीग्र ऽग्रनिषेह्‌ \ { & ] 


बाद्युतरेरूपम्‌ । पिदा सन्धिः १ प्रवचन « सन्धानम्‌ । 
इत्याधिषिद्य्‌ । अथाधिप्ून्‌ ॥ माता पूर्वरूपम्‌ । 
पितोत्तररूपम्‌। पजासन्धिः । प्रजनन ५ सन्धानम्‌ । 
हत्यधिपूजप्‌ (३) अथष्यालय्‌। अधराहलुः परवरूपम्‌ । 
उतराहचरुत्तररुम्‌ । पाद्‌ सन्धिः ¦ जिब्दासन्धानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । इतीमा मष्टा ६ दिताः । यणएव मेता 
महा स॒ \ हिता व्याख्याता वेद्‌। सन्धीयते प्रजया- 
पण्ुभिः ब्रहयपर्चसेनान्नाचेन खवर्गयेण लोकेन (४) 

सन्धिः, आचार्षः पूपेदपभ्‌) इत्यधिप, जतकेन ॥ रे ` 

अव सहिता फी उपनिषद पांच अधिकरण (मदोपरे बतलाएंमे। 
लोफो के सम्बन्ध परदिव्य योतय -फे सम्बन्ध पै, धरिया फ सम्बन्प 
म. सन्तान के सम्ब पै.ओर्‌ शारीर के सम्बन्ध पै। इन (पचो) को 
प्हापहिता कहते दे 1, , 


प्दिसी को के सम्बन्ध म हे। पृथिवी पूर रूप हैयौ उत्तर 
रप ह, आकांदा परिलाप (सन्धि) दै,बायुर्पिलनिगला ( सन्धान ) है । 


ह ला के सम्बन्ध पेहै। 

अच स्योतियों के सम्बन्ध पँ कहते द । अशनि पूर्वरूप है, भुय 
उत्तररूप्‌ है, पानी सषि रै, ओर ` विजत मिलनिवाची ह । पह 
ह्येति के सम्बन्ध पहै। ` ` ` `` ` ` 

अष विया के सम्बन्धं प कहते ६। आचाय पूदप है कष्य 
उत्तररटप दहै, तिया सन्धि रै, पटाना ( परक्चन ) पिघनि. वाखा दै । 
यह विधा के सम्बन्ध पै दै। ॥ | 


"{ ९० | शित्तावर्बी.अतु९ ३ । 


अव सन्ताने सम्बन्ध परै कति दै पाता पूैदप 'हैपिता उत्तर 
एष है, रना उनकी सन्धि द, ओर उत्पादन फा कमे मिनन बाला 
ह । यह सन्तान के सम्बन्ध म है। 


अव कसीर के सम्बन्थ पे फते दै । निचला जयद पूर्वकम १ 
उपर का नवदधा उत्तरण्प दै, वाणी सन्धि है, ओर जिहा मिलाने- 
वाली है । यह शरीर के सम्बन्ध प है) सो मे पातिता ई) 

जो {प भकार इन महासेदिताओ फो जानता £, जषा किं 
यं व्याए्या की गहै हँ वह सन्तान से, पथं से, ब्रह्म वच से, 
युराफ से, ओर स्वरगैलेक से परलता टै ( भयाद्‌ इनको प्रप्र 
होता ई) ३। 


व्दाख्या-यह सेदिता का स्ञान जो ' पांच पदौ पर॑ धतलाया ह 
{पक केहूत साचा व्रिचारा, प्र फिर भी इसका अमी रदस्य प 
प नरी आया । उपीनषदौ फे पग दि्रान्‌ सन्पापिपों से : पुने 
पर इसका ईसना दी भयोजन शरास हआ ह, कि यह गरिरेप उपासना 
९ जो परम्परागत ( सीना वसीना चली आती ) ह ! पर अब शन 
का जाननवाला श्रायद दी करी कोशो, सेत भाष्यकारो ने 
केवत इतना री लिप्ता ६, कि जहा तेद पे सन्धि होती है वरां श्न 
का ध्यान करना चाहिये । जेते जहां अ ओर्‌ उ पिन फर ओ हमा 
३, चहं अ को पृथिवीरोक, उ को यदो, ओर इन दोनों के 
अन्पराल.( प्य देश ) को आकार, ओर शन फ मिलति पे जो 


ओ हा दै, उत्को वायु ध्यान रना चाषे, वत शती तरह दृ्तरी 
उपासनाओं को भी स्यात्त करं । | 


तैतिरीय उपनिषद्‌ । [ ११ 

पोया अचुवाक ॥ छू 
यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्यो ऽ्यमृतात्‌ 
संवभूव ! स मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । श्मृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे पिचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधु 
सत्तमा । करणाभ्यां सूरि विभुम्‌ । ब्रणः कोशोऽपि 
मेधया पिहितः । श्रत मे गोपाय । शरावहन्ती वितन्वा 
ना(१) ईर्बाणा अ्चीरमात्नः। वासा ५ सि मम- 
गाश्च । न्नपाने च सर्वदा ¦ ततो मे धियमावह । 


लोमशा पशुभिः सह स्वाहा । यामायन्ठ बह्यचारिणि 
साहा । विमायन्द॒ ब्हचारिणः सखाहा । प्रमायन्त॒ 


ब्ह्मचास्णिः साहा । दमा यन्त॒ ब्रह्यचारिणिः साहा । 
शमा यन्तु व्रह्चारिणिः स्वाहा । (२) यशो जने 
ऽसानि स्वाहा । श्रेयाम्‌ वस्यो ऽसानि खाहा । तं 
त्वा भग प्रविशानि साहा । स माभगमविश स्वाहा 
तसिन्सहमशखे । निभगाऽहं लयि मृजे खाहा । यथा . 
ऽप्पः भवता यनि । य॑था मासा अहरम्‌ । एवंमां 
बरहयचाश्णिः । धातरायन्व सर्वतः स्वाहया (तबे 


शोऽसि प्रमामाहि प्रमापद्यस्व (२) | 
बितन्वाग, शमायन्तु ब्रहमचारेणः खहा, धातुरायन्तु सवतः 
स्वाहाः एकच.) ».॥ 


[ ९२ 1 रितावरी. अतु० ४ । 

नो श्र केदो पप्रष्ठ है सारे रूपों बालादै वह केदो से-अम्त 
ते भकट हआ रै । वह इन्र ये मेधा स बलवान्‌ वृनाए्‌ । ह व्व | 
र अमृत ( = वेदार्वहान) का धारने बाला होड ॥ 

` रा शरीर योग्ये । ररी बाणी दरी श हे । पे कानां 

ते बूत घु ( रे आचाय से टुत कह उपेदशष पित्ते) तू 
मेषा ते हषा इथ, ब्रह्म ` का कोश ` (मियान ) दै, मेरे श्रत (आ- 
ध्ये पे एते इए) कौं रक्ता कर ॥ - 

तव युते दश्री (खी) लं दे, नो पठं से रोपो वाली 
हे, ( सेमे कति प मेर पसह) ओर जो हरएक समय मेरे लिये बस 


®, 


ओर गौओं को, अनन ओर पान फो ल्यने पाली फेल ब्राली ओर 
बिना देर फे अपना घनानि वाली ( खुषी के रूप पे वदल्ने बागी ) हो, 
साहा ! ब्रह्मचारी (वेद के विवार्थ ) मेरे पस आर्‌, खहा ! 
बरह्मचारी सव तफ से मेरे पाप आष, स्वाहा ! ब्रह्मचारी भयत् 
ते परे पाप आर, साह्न ¦ सिषे एं ( अफे आपको वशः प रने 
लि ) ब्ह्मचाय भरे पसर आए, स्वाह ! शान्त्‌ ब्रह्मचारी परे पास 
आ खहा ¦ , | 
पुष्यो मे पे प्रप होना स्वाहा ! भे दे अभीर भेश्षट 
हेनाञे, स्वाहा ! भ दे भगवन्‌ उत तुश भ्विष्ट हेड, स्वाहा । दू 
हे भगवन्‌ सुद भरिष्टहे, स्वाहा ! हे भगवन्‌ `उ् वुकषमे निकी 
परस्ता पाखाए ( शबलरूप ) दै, पै अपन आपको प्रोधन- करता 
६० खाक ! जते जल निच॑ईै री ओर भागते दै, लेते पहीने बरस 
` ५ नान्त. ईस भकार हे पतः -(पेदा के वले) ब्रह्मचारी 


पव ओर स मेरे १६ अवे खह। तु विश्राम स्थान (जायपन्‌ह्‌) 


तेन्तिरीय उपनिषद्‌ । [९३1 


४, शुदे (नगद मे) चमका मु अपनी शरण पे हे, स्वाहा { ॥४॥ 
 स्पाख्या-ये मन्न पाथना ओर हवन फे हैःऽनकेल्पि जो पधा ओर 
श्री चाहते ६, जेपाफि कदा हे श्र इन्दर युते पेधा से वलवान्‌ कर 
ओर ्वमरेल्िभ्रीको ना युह वाहा कि इह प्रधा माला 
हे निमे चह विदार्य फो शियादेने के पोम्यदो, ओर कि 
उष्फे पात करुतायत से भन्न सर ओरगौदु हे, ओर फिर उस 
के पाक चारों ओर भेयेग्पय भिद्य अपरि ओरबेदो कोष्ट, 
यह सारी प्रथिना (ओम्‌) पसमेन्वरस्ति फी गई! अम्‌ शवल 
पमे म्पो धाला द । वेद्‌ अभृददै, ओर ओप सरे वेदँ 
का सारद, यहे व्र काः निजनाम ६। 
धसर के आरोश्य होना आदि करे विना मेषा भी निष्फल 
जारी ६, इमलियि पदा के अनन्तर पररा क्षरीर आर्ष हे इत्या 
मशरीर फे आरोम्प आर्‌ पुष्टि फी प्रार्थना फीरे॥ 
षवृमेधामरे दपा हुआ व्ह्मफा कोद दै = वह एमन; 
निमके अन्दर चमा दहुजा व्रह्म विरनपान दवद ओम्‌ है, अधीत्‌ 
लीपिक उदधि मे दपा हया ६ पापान्य बुद्धि वलि तेरे तत्रो 
नकं जानते दै, ( ककराचाय्यं ) । | 
न्य्‌ मुदे बह श्रीदे पेवा कीं माधना के मन समाप्‌ 
फक ये उपक ईषेश्रीकी पापतिके ल्पिशेमके र्न दै । खादय 
के अन्त पर अद्भुते दालनी चाहिये । रम वाली से अभिमाप ३ 
किम्‌ आट पछ परे पाप हो, जिनके रो से वन षे ई | 
्गति-ओकार की उपापएना कहकर अवर न्यहतिों के दरार 
अप्च दी उपासना स(सल्यं फल की सिद्धि के लिये वतलति दै। 


[१४ ] पि्तावख्टी. असु° ४ 


पांचवां भनुवाफ ॥ ५ ॥ 


भूथवः घुषरिति बा एतस्ि व्याहतयः । ता- 

सायुहस्मेतां चतुर्थीम्‌ । माहाचमस्यः वेदयते 1 मह 
इति । तदत्र ' स असा । अङ्गान्यन्या देवताः । भू 
रिति षा श्रयंसोकः । सुव हृयन्तरित्तम्‌ । सुवरित्यसौ. 
लोकः (१) सह त्यादित्यः। यादियिन बाच स्ये लोक 
महीयन्ते । मूरति षा यरधिः युव इति वायुः । 
सुवरित्यादित्यः पह इति चद्धमाःचन््रमक्षा घाव स्वीणि 
ज्योतीश्पि महीयन्ते । मू रिति बा ऋचः । भुव इति 
सामानि \ खुबरिति यज ९ पि (२)! मह इति त्य 
ब्रह्मणा वाव सरवे वेदा महीयन्ते ! भूरिति वे एणः । 
भुकत्यपानः । खबरिति्यानः 1 मह्यम्‌ ! यनेन 
वाव स्वे एणा हीयन्ते । ता वा एताश्चतसश्वधं 
चतसश्चतसो व्याहतयः। तायो वेद । स॒ वेद हय ¦ 
सर्वेऽ्मे देवा बलिमावहन्ति (३) । 

असो लोको, यजू ५ षि, दद्‌, दै च ॥ ५ ॥ 

४, सष स्वः; ये तीन गपाहतिपे है परह्य (बाच 
गोत्रं वाले कपे) ने उने ए चधा ( वाति ) वला द 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १५. ] 


१४५ दहं व्रष्य ट ! चह आतमा दै । एस देवता इसफे अङ्क है # । 

भू, यह लोक ( पूतरयी ) दै. शबः, अन्तरित £, स; षह लोक 
( चालोक ) दै, पहः प्यं ‡ । मथ पे सारे लोक प्रष्मा पाने ¶ै। 
भू अभिर, सुवः वाय॒ ह खः मथ, पहः चन्द्रमा ३ । चन्द्रमा से 
समर स्यतिपे ( नत्त ) पिमा वाली होती ६ । भु चारं है, युवः, 
सापदः पठः पलु, पटः त्र} | प्रह ते सरि धद प्रिमा षालि 
ट! मू भाण दै, भुवः अपान £) स्वः ज्यान दै, पह; अन्न ६ | अकष 
ति प्नोर्‌ भाण परिपा पनेर! पे पे चार (व्पा्टतिष ) वार भकार. 
कीरै ‡ चार > व्याहतिये हं, जो एनफे। जानता ह, वह्‌ रह्म को 
जानता दै, सरि देवता पके स्यि शते नते है ॥ ४॥ 

छटा अनुघाफ ॥ ६॥ 


स य एषो ऽन्तहुदय शाक्नशः। तस्मिन्नयं पुरुषे 


# भू. भुयः, स्थः ये तीन व्याषटतिे प्रसि है, पनतं चौथी महद, 
जिसको म।दाचमस्य ने पदर प्ल देखा दै । एन तीन भ्याष्टतियो से 
जो २ शिं आभिपरत द, उन दोप्री व्याहति प्रह्म फी जगद ई, जो 
स्थयं अपनी सद्िमा सतीं हु दसौ फो महिमा वाटी वना देती. ई, 
यर्‌ यद आना दल दिये दे, कि दुसरी व्याति उसका अग चन 
जातीं ध, ओर यष्टु मध्यमाग के तीर पर समी जी दे । शरीर का 
मध्थ भाग जो धड़ है, षह द्वाय मादि ङ्ग की वृद्धिः हेतु ह, २ 
स्यि चद उनका गात्मा क्ता & । धसी प्रकार रोक ञादिक्ी 
मद्दिभा फा हेतु ने प्ति आदित्य आदि उनका आसा ईं ॥ 

बह्म यद्धं सोम्‌ दै शब्द्‌ के अधिकार्‌ मै परह्य क। यदी भथ: 

सम्भव दु । । 
‡ पफ २ व्याति जव चार २ प्रफार सि उपासन।-की जाप्य 
ती सोखह कला वाला पुरूष उपासना किया.जाता हे ( आनन्द्भिरि ): 


(. १६. वित्तावर्ली. अजु ° ६ 


मनोमयः । यमरृतो हिरमयः 1 ्रन्तरेण तालुके यः 
एष स्तन इवायलष्ठते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्त 
विवे । व्यपोह शीैकपाले । भूरियमो भतितिष्ठति ! 
जुवं इति वायो!८१) सुवसतयादिये ।मह इति बरह्मणि ¦ 
गेति स्वाराज्यम्‌ । चारोति मनससपतिर्‌ । पाक्‌ 
पतिश्वचुष्पतिः ! श्रोत्रपतिविन्नानपतिः । एसत्‌ ततो 
भवति । श्राकाशरैरं ब्रह । सत्याम गणाररामं मन 
श्रानन्दम्‌ ।` शान्तिसम्द्धममृतम्‌ । इति गचीन 
योगयोपास्ख (२) 


वायो, अमृते, एकख,। अनु° ६ । 

. यष्ट जो हृदय के अन्दर आङ्ृा्ष ¦ उक्त यद पर्ष नो 
पनका परलिक अमरतओर सुनहरी (ज्योतिर्मय) ६४ दोनों तालुओं के 
प्य पे जो यह ( पाष फा एफ टुकड़ा ) स्तन पता लटकता है, यह 
इन्द्र ( जीषासा ) का स्थान है । अव जहां बालों की जद अलग २ 
होषी ६ (मूषी पर), वहां बह (जीवातमा) सिरफे दोनों कषान को 


- , * यष्ट यामा काःस्थान ओर स्वरूप घणैन क्रिया ह । शसक 
अगे जो, "दोनो ताजी के मध्य भै “इत्यदि से. भागे वतलाया इ, यह 
चड़ मि है श्रिखसे उपासक . का सिगशरार सृत्य के समय बाहर 
निकर्ता हे, वड मागे सुषुप्ना नाडी है, जो ताभ के मध्य त से 
होकर मूध! सक पडी &, बां ब सिर के दोन कपा कौ ` 
सीककरः भूः शवः स्वः मद्टः की दपाखना क्य वासनान्नुखार यन्ति 
वायु, सू, गोर ब्रह्मरक फो भ्रात दता है । । 


 तैनतिरीय उपामषह्‌ । [ १७ ] 
सोलकर, भू कहता हुमा सशि मे मष हेता है युषः कदत 
हुआ वायु म प्रतिष्ड दाहा ६; स कत्‌ हुआ सयेपे प्ररष्ट दयता 
है; मह; कता हया व्रह्म (दिरएपगमै) प रिष्ट होता £ । वहां वह 
स्वाराभ्य फो माक होता देवद पन का परति होमाता दै । बह वाणी 
का पाते होजाता है, नेन का पाति, श्रोन का पति ओर धिज्ञान फा 
पतत होनाता दै (भन, बाणी, तेत, श्रोन, उफ बस प शेते ६) 
इसते आने बहकर पह व्रह्म हेता दै; निका बीर आकाश है, 
जिप्तका स्वभाव सचा है। बह इन्दि पै रमणक्रतादै, भने 
आनन्द वाल्याशानति पे पूरणं है ओर अमूत हैर प्रकार हे प्राचीन 


योभ्प { † चू उप्तकी उपाक्षना.कर । 
सातेवा अवाक ॥ ७॥ 


तगति-यद्ग ओर उपाक्षनाओं के धिषे जो वाह् ओर अध्या 
शक्तियो फा आपम्‌ पे सम्बन्ध हे, उप्त का वणन ~ ` 


प्रथिव्यन्तारितं गेदिशोःतान्तरदिशः। अग्निवा 
युरादे्यश्न्मा न च्तत्राति । अ।प ओषधयो वनस्प- 
तय अनाकाश आस।।इत्याधिभूतम । अथा्ध्य।त्मप। 
प्ररो म्यनिोऽधान उदानः समानः वद्धः भोर मन। 
वाक्‌ तक्‌ । चरमभांस २ स्नावास्थि मञ्जा । एतदपि 
विधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्त घा इद ५ सर्वेष । 


अथीत्‌ मुक्त ौता ईै, मुक्ति गै रहम के सदृश हीने से ब्रह्म कष्ठ 


. जता दे! 
† यद्ध मा हाचस्य ने अपने शिष्य प्राच्ीनयोग्यको उपदेश श्रिया ई 


१८ ] ्िसतायस्सी. असुं ७। 


पाङनक्तेनेष पाङ्क्त \ स्प्णोतीति (१) 
| ष्‌, एकं च । अद्ु° ७। 

परथि, अन्तित, चौ) दिशा ओर अगरान्दर दिशाद्‌ # । 
अगनिभबायु सुचन्द्र ओर न्त्रं जलःभपा धेय,वनस्परतिकात) 
ओर आला (तिष्वासा, विरा )‡ यह एव वाह्य मूता के साथ 
सम्बन्ध रखता है। अव जो क्षरार फे साथ स्षम्बन्ध रते ६ 
उनो षतलति दै, भाण; व्यानं, अपान, ` उदान) समानः भनेर) 
प्रोत, पन, वाणी, तचा, । -च) मो) नादी) इड, ओर ची, ¶ 
यह सव प्त -( लोक,दवता, मूत; प्रोण, इन्दिप, ओर धां 
भी पांच २ री पङ्क्ति) कह कर ऋापे ने बतलाया ह, जे कुछ 
धह है, यह सव पाङ्क्त हे ( पांच २ का समूहं रै ) । 
, पङ्क्त कै द्वारादी बह दूरे पाङ्क्त को वलवान्‌ वना देता हैक 

( भो उपा्तना से वाह ओर अध्यास पात को एक बना लता दै } 

संगाति-आक्षार परपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन टै, ईस 
देतु से वदं सारे ददिके कम्‌ ओर सारी उपासनाजं कृ अग पाता 
गथा, पहःदिखलाते है- 


~~ ~~ ~~~ ~~~ 


# यद रोक पाङ्क्त ( पांच `का समृ ) हः † यद्ध॒ देवता 
पाङ्क दे ‡ यदह भूत पाङ्क्तं है । यहं तीनो पाङ्क्त वाह्य जगत्‌ 
के साय सम्बन्ध रखते दः ऽय प्राण पाक्त द || यदह इन्द्रिय पाङ 
¶ ह शरीर के घतुभों का पाङ्क ह । यह तीना पाडन्त शर 
कै साथ .स्रम्बन^्ध.रखते द्ध । .. 


** अभ्याल्‌ पाङ्क्त स बाह्य पाङ्क्त को, मौर वाय पाङ्क्त 
तत मघ्यातम.पाद्॑त को बलवान्‌ नाता । 


तैपिरीय उपपद्‌ । ( ९९ | 
शार्वं सहघाक ॥ < 
ग्रोमिति व्रह्म । य्रोमितीद्‌ ` मूर्वम्‌ । योमिले 
तदनुकरतिदस्मवे यप्योश्रापयेत्याश्रापयनति। श्रोभिति 
सामानि गायन्ति! श्रौ ५ शोमित्ति शस्त्राणि श 
मन्ति । योमित्य्वयुः प्रतिगरं परतिगरृणाति । 
श्रोमिति ब्रह्मापि योभिल्यग्निरोत्र मनुजानाति, 
श्रोमितिं त्र्यः प्षच्यन्ताह ब्रह्मोणप्नवानीति 
नयो पाप्नोति (% रभो । अतु ८। 
१-ओप्‌ यद प्रद्र ह ( त्र कायाच ), २-भम्‌ ण 
मय क द ( मष्ट व्यष्टि म्य शयन वर का बच्क है,) . 
~, ट आङ पाननादटे (जा) पट्‌ शस्या फते पर्‌ कटे. 
टन आक्षा फो अगीकार कसे दए ओम्‌" क्ति ई, अर्धव्‌ 
ओम्‌ अगीसार्‌ का वाच दै; ) (न केषल नकि व्यवहार का 
ह मम कारण्यै; किन्तु तरैदिक मीर व्यवहार्यो भी कारण ठे 
यह वलति हे) ४-मिन-ज(यो पर्न (मन्न सुना) पुसा कत्न 
प्र ( तिन पे को ) सुनि दै ५-भम्‌ कर्कर साम गहि 
६-यो शो ( शम+परोग्-सोमनपुल प्य ओम्‌ ) कका शस्त्र 
( क्र के भन्वधिरपो ) को पून £ ७-ओम्‌ पकर (भौमयह 
पप्र भनिमर्‌, भोसातक पन्य विशेपौपटृना रै) ८-आम. कहकर 
बर्मा ( कपि कस फी › यनुङ्गा देवा ई, €-याम्‌ कहकर आग्नि 
दी अनुङ्गा देता हे ९०-जदे कोटे वराद्मण येद्‌ का परवचनं करन 


[ २० ] वि्ाषल्ली. अनुं° < । 
( टाना वा व्याख्यान करना ) चाहता है; तो दह ओम्‌ कहता ₹, 
त ओभिपापमे, वि पे व्रह्म (वेद) फो म्प्न हड, ओर्‌ इत प्रकार 
दह बरह्म को अवस्य पता दै ॥ ८ ॥ 
ननं अनुवादक ॥ ६ ॥ 

सेगति--वेद के विधार प्रचार से ओर वरदिक जीवन के धारने से 
जस सफल हेता टै, फ दिषल्पते दै- < 

ऋतं च स्वाष्यायभ्वचने च स॒त्यं च स्वाध्याय 


भवचने घ । तपश्च खाध्यायमवघने च । दमश्च 
खाध्यायमवचने च । शमश्च खाध्यायप्वचने च्‌। ` 
यर्यश्च स्वाध्यायश्वयने च) ्रग्निोत्रे च लाध्याय- 
भवचने च । अतिथयश्च खाध्यायपवचने च । मानुषं 
घ खाध्यायपचने च । रजा च सखाध्यायमवचने 
चे । जनश्च सखाध्यायपवचने च । प्रजातिश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । 
तप. इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः । साध्यायपूषचने 
एवेति नाको मोहतः १ तद्धि तपस्तद्धि तपः (१) 


भमा स्वाध्याय पवचनव, षर्‌ । अनु° € । 
. नतोर्‌ स्वाध्याय ओर भकचन्‌ (वेद काविचार्‌ ओर भचार) 





य 
“यड भुवाक इस वात के भ्कटं करने के लिये ह कि केवल 

पेदौ का पटना दी भचुप्य फा परम उदर्य नरह किन्तु वैदिक जीवन ; 

निका धां शृत आदि शब्दौ से पणेग चै, चह इस्तका उदेदय &, 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ । [.२१९ ] 


सत्यआर स्वाध्याप ओर प्रवचन! दप,ओर स्वाध्याय ओर प्रवचन | पन 
फोदान्त र्वनाओरस्वाध्यायओर्‌ पवचन। श्रय दपन करना ओरं 
स्वाध्याय ओर्‌ प्रयचन। अग्निं (स्थापन करना) ओर स्वाध्याप ओर 
भवचन । अग्निटोत्र ओर स्वाध्पाय ओर्‌ भरवचन । अतिथि ( अति- 
धियो कीप्नवा करना) आर्‌ घराध्याप ओर्‌ प्रभचन । पातु 
( नाकितः प्ययद्ार्‌ ) आर लाश्पाय ओर मपय । प्रन्तात्‌ ( का 
पालन पोषण !} ओर ध्वाधयाय ओर्‌ भरत्रचन (मन्तान क उत्यादप 
करना . अर्‌ स्वाध्याप ओर्‌ प्रवचन । पुत्र पोतो से फलात्र ओर 
स्वाध्याय यैर्‌ प्रश्चने | 

सत्यदया रथीतर गोवरी भानत ई, कि सवाई शै आक्पक्‌ 
1 पुरिष्ट फा पुत्र तपोनिःप पानता है, फि तप केवल 
आविभ्मक ६ पुदुगक फा पुत्रे नाक पान्ता ह, कि स्वाध्याय आर्‌ 


प्रचन दी आवभ्यक दरकयोकि बह दही तप दैत दी तप ६1.२)॥६ 
द्रस्य अघाक “ १० ॥ 


ग्रहं इत्सय रेखि । कीर्तिः प्रष्टं गिरेखि । उवै 


= = 71 01 
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्ांसाथद्टीयद्र फा स्ययै धिचार करना घोर विचारे हप को दसरा 
तक पहुंचना ये दोना काम वत फो तौर पर सदा शर रने चाय, 
दधी न्ये प्रत्येक फमं के साय वेद्‌ का पद्ना पदाना कादं! जत 
कमर सन्य कषे थ पके असुचाक म सिख आाषएएद्ध। 

¶ सत्यवचा, नाम द्धे, अथवा क्त्यवादी । तपोनत्य नाम दं 
अया तपन तत्पर! । 

‡ स्याध्याय शौर धवन के तुक्य फो तप नी दे । इसलिये 
यद्र द्री अप्यय दहै ॥ 


[२२]. शिसात्रश्ली. अतु° ९० । 


पर्ति वाजिनीव खरतमस्म । द्रविण * एुवचसम्‌। 
सुमेधा अृतोक्तितः। दति त्रिशंकोर्ैदादवचनम्‌ (११ 


अहं षट्‌ अनु° १.० । 


र ( पार ख्षी ) हत फो सिने पाला हं । पेरी कीर्ति 
परैके पिसिर कीर्मरदै॥ परैषददं निष (ङ्न) का 
पित्र ( भका, ) ऊचा उदय दुमा है % पानो. मूयै म हे। ५ 
बह हं जे अती अत है{ । पँ चपकता हा धन (घज्ञाना) ह । 
छेषा ह! अगृत ह, चीण न घतेन वाला ‡ । यह त्रिषु क्‌। 


वेदोषदेश है, (यह वेद दी शिता निश से दी मई दै) ॥९०॥ 


व्याखूया--पर्वीक्त ेदविचार मचार ओरवेदिक जीवन के धारण 
से हृदय की शद्धि लेकर त्रिशङ्क पपि को यह आपिन्ञान विना 


ऊध्वं = कारण, पवित्र = पावन चर्म, जिसका कारण पाचन 
ण्ह हे वद त हं । शोभन अमृत = शुद्ध भत्मतत्व, अथवा अमृत से 
सेष्ठन क्षिया दुभा ( शकराचायै ) । 


† बद मन््र जप के ख्ये हे, क्यौकि यदह क्मैकेप्रमङ्गसे 
माया हे । सुपश्च फो चार्थि, कि शुद्ध पवित्र शौर पकाग्न होकर 
इसका जप करे, श्स से ठस क्रा अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे ब्रह्मकाक्ञान 
होगा । किञ्चपृवै जो श्रोतं आर स्मातै कम क द उनको शदवरापण- 
बुद्धि से कण्ने वाे की बुद्धे शुद्ध हो कर विना उपदेश के 'ही इस - 
प्रकार आषेक्ञान्‌ इत्यन्त डान, है, इख खये मुमुष्चु को रंदवरा्षपेण 
छदे से ध्न करमो मे तस्पर रोना चाश्वे, ( रेरा ) 


सैत्तरीय उपनिषद्‌ [२३] 
उपदेश के भरकर आ । आलङ्गान के उदय से कृतङृत्य होका 
षि ने अपनी एतत्पता फो इममे गाया दहै।अव मीनो 
कोई प्रोक्त धर्मो ओर प्वाध्याप ओर भवेचन का निपम से पालन 
करेगा, ४ इसी भकारं णुद्ध हेय प असाके ददन क 
कृतछृत्य होजाएगा ॥ 

ग्याष्टकां अनुवाक ॥ ११॥ 

सैगति-ेदाध्ययन कं पीडे जिप प्रकार लोकं पै रहना चाय, 
उपै ल्पि आसायं अपने शिष्य को चित्ता देता है, जव वह 
्रिग्रा पटर घर्‌ पापिम हेन का ह 

वेदमनूच्याघार्या्तेबापिन मुशास्ति । स्यंबद्‌। 
धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । अ्ाचा्याय प्रियं 
धनमाहुरय प्रजातन्वं माव्यवन्डेप्सीः । सत्यान्न परम 
दितव्यम्‌ । धर्मान प्रमदित्यम्‌ । कशलान्न प्रमदितः 
प्यम्‌ । भूत्य न पथदि्यम्‌ । स्वाध्यायपूवचनाभ्यां 
त पूमदितव्यम्‌ (१) देवपितृकार्याभ्या स पूमदितव्यम्‌। 
मातृदेवो भव । पितृदेदो भव । आधायदेवो भव । 
द्तिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कमांणि । तानि 
सेवितव्यानि । नो इतगणि । यान्यस्माकं ५ खुचरि 
तानि ) वानि तथोपास्यानि (२) ' नो इतरणि\ येके 
चास्मच्छया ५ सो बह्मणाः। तेषात्याऽऽसनेन्‌ पृश 
` धित्यप्‌ । श्रद्धयादेयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ श्रिया 


[ २४} भिक्ताव्ली. अनु० ९५ । 
देयम्‌ । दिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । प्रथ 
यदित कमरिचिकिस्सा वा पततविचिक्िसा या स्यात्‌) 
ये तत्र ब्राह्मणाः समगिनः। यक्ता याक्त। याला 
धर्मकामाः स्युः । यथा तेत्र वतर्‌ । तथातत्रवरतेधाः | 
अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र वाणाः स॑मशिनः। 
यक्ता ग्राणक्ताः । प्रालून्ा धर्मकामाः स्युः । यथाते 
तेष वर्तसत्‌ 1 तथा तेषु वर्तेथाः । एष यादेशः । एष 
उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव 
सुपासिततव्यम्‌ । एवम चैतदुपास्यम्‌ ( 2 ) 

स्पाध्पाय प्रवचनाभ्पां म भ्रषदरितन्यम्‌, तनि त्वयोपास्यानि) 
स्पात्‌, तेषु वेतैपन्‌, सप्तच । अतु ०९१ ॥ 

वेद्‌ पृष कर्‌ भावाय दिष्प को अतुशाक्तन करता ‰-एत्य 
षोलो ! ध का आचरण करे ! साध्याय मे परगद न क्ष्ये 
( नित्य के खाध्याय को फमी म मूला)! आर्यं के लिपि 
प्यारा धन लाकर ( पिद्यद्‌न के योस्य दद्तिणा देकर ) मम्तन 
के ताग ( सिल ) को मत कये ( पस्य पर भवे करके 
सन्तान के उत पिल्वसति फो नो पूरन से चना आहा 
४ महस सकत ) ! सवाह ते कमी प्रमद्‌ न करना # |! 
भति रथौ भ्रमाद्‌ न करना | -कुाल ( नो कुक उपयोगी 


ज 


1: 
भूर कर मा कर्भ तनिक भी सयुर न वौखना इत्यादे चङ देने फे 
प्ट्व.गकर दुवास-सत्य आदि का ब्रहण किय हि । 


तैत्तिरीय उपनिपद्‌ | [ २५ ] 


उप्त) मे कमी परपाद्‌ न करना । देव्य के (हृति के) चि 
फमा ममाद न करन } साध्याय # ओर्‌ प्रवचन सि कभी भ्रमाद्‌ न 
करना । देवराय ओर्‌ पितकाय ( तुद्यारा जो करवन्प देवताओं 
फी ओरदै, ओर जो पितर की ओर ह,उस) सि प्रमाद न करना 
मवाको देवेन की नाई पने पिताक देदताकी नाई मने। 
आचप्ये कृ दवता की नाट जानो । अतिथिको देवरी नाई 
जानो । जो षै निदरौप हैउनका पदा अचुषटन करो । दृसे नष । 
(अपन स्यान पर्‌ आप्‌ ) जो कोई हम से उत्तप व्राह्मण ह उन 
का भ्िनदरेनस राप दो! (जो कुह भो) श्रद्धासेदे! 
अश्रद्धामे मत शः ! खुक्षीतेदो ! विनीतभाव्रसेदे ! मयसेरो। 
मेष्मत्रिमेदै ! भीर पदि तुप करि धत्य पेरदेदस्े क 


~ यद्यपि "स्याध्यायान्पाप्रमद्‌ःः दसी सि स्वाध्याय म प्रमादयदहेत 
टमि के लिये वक द्विव है" तयापि सच करतत्या से स्वाध्याय मै वद्र 
श्रयत्न करना चाद्ये, दसत भय्रोजन के स्यि फिर स्वाध्याय का है । 

{ अक्षर यद्‌ हे-माता [ रूषी 1 दैवता वारे वनो । अर्यात्‌ माता 
पिता, याचाय भोर मतिभि तुम्हारे लिये देवता के तुल्य, तुमपरातः्ाङ 
उ कर्‌ जवं अपने मात्म पिता का दैन करते हीः ती जानोकि 
-यपते दरेवता का दृशेन पिया इ, तुम्हारे माता पित्ता चिर्स्थायी हँ 
दस षो लिये तम होकर सषा पार्थी रहौ । ˆ भानौ वधीः पितरं मोत 
मातभ्म्‌' (अभ्वेद्‌) ! कदि जव तक वे जीति दै, तुम्हारे धर भ तुम्हे 
पूज्य देवता दै । दी भकार  आचायै ओर अतिथि जव तुद्रे घर 
आति तो तुद्य घर देवता पधास्ते छ । मन वाण ओर कमै से 
उन की सेवा कसे, कमी किती भरपाई से भी उन का अनिष्ट न करो । 

‡ श्रद्धा से दो, जधद्धा से दो ( विद्यारण्य भोर रावनेनद्रयति ) 





[- २६ | भृगुदर्ली. अतु° ९२ । 


फिषी इतत ( आचार ग्प्वहार ) मे कदरेहरो)तो जो व्राह्मण वं 
यथाथ निशय इरे ब्रते है, चाहे चे (राजा अददि की ओर्‌ तेप 
काप प्र) नियुक्त घे, ओर बाहं अनियुत ८ स्तन्न) 
ह, स्तेनो (परमते विने बलिदहो ) ओर ध्मेसे प्वार्‌ करन 
वाले हँ (अथै ओर काप मे आप्त हों , जते ३ (ह्मण) उप 
( विष्य ) पे वेत, चेते द्‌ उनो वर्े। ओर ज अगिशस्त ( जिन पर 
सद्य दोप लगाया गया दै) दै, उनके विषयमे भी जो दं प्राद्मण 
यथाथ निर्णय करेन बलि निणुक्त आ अनियुक्त हँ, च्व नहो अर 
धप से प्यार करने बलि हों, जसे वे उनके चिपय पै वर्ते, वते च्‌ उन 
तं । यह आदेश्च ( तुम्दरि लिय विथ ) ६ । यह (हमार )उपदेश 
है 1 यह वेद्‌ की उपनिषद ९ रहस्य, गुहास्य, परमतात्पयै ) ३ । 
यह अबुशासन ( शिक्त )दै 1 इपर प्रकार तुम्हे सदा असुष्ठान करना 
चाहिये । ठीक दसी प्रकार यह सदा असुषठान क योग्यै ॥ २९॥ 
 चारहवां अनुवाक ( समाति का शान्तिपाठ ) 
` , शंनो भित्र।शं वरुणः शे नो भवरलर्थमाशंन 
इन्द्रो बृदस्पतिः। शनो विष्णुरुरुकमः नमो बरह्मणे । 
नमस्त वायो । तमेव प्रत्तं जह्यासि। वामेव त्यक्तं 
अह्यावादिषसन \. ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामाषत्‌। तदक्तारमाषीत्‌। आवीन्माम्‌, अवी 
` दक्तारम्‌ । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (९) 
| सत्यपवादिषं पञ्चच ॥९२॥ - ` 
येनः, शीता, सहनो, यन्डन्दसाम्‌, भूः, सयः पृथ्वी, ओ- 


तेत्िरीय उपनिषद्‌ [ २७ ] 


मिति, श्रते) अहम्‌, वेदपनूच्य, शनः, ‹ द्रादश्च # ) 
६, पह इत्पादिस्पः, नो इतरा, जपोषिशतिः † 








"~~~ 
% शिक्षावह्टी मै अनुवाक वार है । यह उन यार्ह अनुषाकौँ की 

आदि की वारह परतीकं ह । ओर उनकी सख्या वततलने के छिथ अत्त 
भ्र द्वादश कदा दै । इस बही मै जो आदि भौर अन्त सं शान्तिपाठ पदा 
हःउनको भी एक स्वतन्न अनुवाक के तौर पर गिना गया हे । तैत्ति 
यारण्यक स यद्ां ईह शान्तिमन्त्रौ को अलुवाकौ भ गिना ई, ओर 
क्ट नरी | 

‡ये दहाम के दहाके दिये गष दं । शक्नोमि सि पदा 
दष्दाका अरर होता दहे "मह शटयादित्यः' ( मनुवाक ५ दहाका २) 
से दसय । जीर 'नोश्तराणि' २१३) से तीसरा द्‌ दाका आरम्भ द्ोता 
दे, "नो इतराणि" से लेकर पुरे दक्त दाप नदी हप, किन्तु तीन 
ड शस स्यि वीस पले ओर तीन ये भिरुकेर २२८ षरयचिशति ) 
दाक इत भपाठक ( शिक्षाबह्धी ) मै द। 

ये प्रतीके जो अयुवाक्ौ की समाप्तिम भ्रन्थकी सक्षाके खयि 
करै धकार से दीगर ह्‌ । पुरान आचार्या नें इन विपय म इक लिखा 
नही । पर नप आचाय जे स्वयं न समञ्च कर भी दुस्तरा को समञ्चाने 
के छ्य तय्यार रहत दह । उन्द्ौनेजेों शनक अथे किय ह ! वक्त सारी 
बिद्या यष्टा समाप्त करदी ह {२ इनको भ! उपनिषद्‌ का हिस्सा समञ्च 
कर इनका अथ ददते ई । जव अथ म कोद्र सगति नरह खगती | ते 
ङ अपने पाक्त से डारूते ह, इक उसका सीचते ह । किसी को 
जगद वदरते ईै.किसी को छोड़ देते हेय सव करके कक वेहतरसा 
अथं निकाल ठेते है । यदह चाल इनकी वाकी ऽपनिषद्‌ के अथे 
भ्रमी दहे । हम सविनय कते द, कि मने अपन पाठका कोपेसी ` 
श्रान्तियौ स सर्वैथा बचाया हे यथाथ बात दढन भे इम पूरा पार 
भ्रम उराति हे, तिस पर जो इमारी सम्रभ स ऊपर रट, उस्तक यय 
मर अपना अ्षान भानना दई इम उत्वित समति 


२८ ] बह्यवरली. अतु° ९। 


ब्रह्मवल्ली आानन्दवस्ली) 
$ सहनाववत ' सहनौभुनक्तु सहवीयं करवावह 
तेजखिनावधीतमस्तु। माविष्ठिषाव है ओ शान्तिः! 
शान्तिः ! शान्तिः 1 । 

( ब्रह्म ) इम दोनो ( शिष्य यर आवार्य ; छौ रता करं। 
ठह हप दोनों को पलति ( धुगाए ) दप प्रि कर वल वनाए, वमार 
पहा हुमा चने वाला ह } हप कमो देप न कर्‌ । 

ॐ शान्ति! ! कान्तिः | शान्तिः {|| 

ओं ब्र्यविदःप्नोतति परस्‌ । तदेषाभ्यक्ता । सत्य 
ज्ञानमनन्तं ऋऋ यो वेद निहिते गुहायां परमेग्योमन्‌। 
सोऽश्नुते सवम्‌ कामात्‌ सद्‌ ऋणा विपश्चितेति 

तस्मादा एतस्मादामनः अकिाशः सम्भूतः । 
भकागादयुः घायोरग्निःयग्नेरापग्द्वपृथिवी, 
प्राथम्य श्रोपधयः। ओपधीभ्योऽम्‌ अन्नातपुरषः। 
सृ'वा एष पुरुषो ऽप्नरसमयः ' तस्येदमेव शिरःअथे 
द्तिणः प्ल, अयसुततरः पत्चः। अयमा । इदं 
पुच्छ भ्र॑तेष्टा । तदप्येष श्लोकोभवति ॥ 
“ % स्वाभि शकराय ने यद्ां इस शान्तिपाठ को नी इससे पडे 
पदृना खिला, जो शिक्तावल्ली के आरमत । पर द्रे व्याख्या 


कारों ने यदा सहनाववतु, कदी शाम्तिपाट प पदा दै, ओर तकषेरीय 
आरण्यक मै भौ श्ना शान्तिपाठ हे । 


७ 6 ६ 
त्रपि उपनिषर्‌ । [ २६ 1; 


वरदमत पएरवद्न को पलेता है # । इत प्र यह वा 

कदी ग॑ह ६-- 
श्रहजो उप्‌ व्रह्म फों जानता दै, जो सत्य ( सरा एक रप 
दत्ेपान ) सुन ( चेतन ) ओर अनन्त ‡, ओर्‌ ( हृदय कीं ) 
गुफा फे अन्द्र परम आकशि (हदयाङक्ष) पे छिपा हा है, बह 
उस पव ब्रम के पाथ मिल कर सारी कामनाओं को भोगता दै । 
उप आला ( मुबान्तरात्ा ब्रह्म ) मे आकाश उस्न्न हज, 
आकाश से त्रा, वञ्चु ते अग्नि, अग्नि पत जल) जलपते पृथिवी । 
पृथिवी पे ओपधियें 1 ओप्रेयो से अन्न! अन्ने वीर्यं । 
वीये पुष्प † इख प्रकार यह पुरुप ( स्थूल शरीर ) अन्नर- 
मय ट, ( अन्न के सार फा वना हुमा है ) । उप्त ( अन्नरसमय ) 
का य पिर है । पह ( दा सुजा ) दाया पत्त है । यह ( बरुन ) 








खगे जो बरह्यविद्या विस्तार से कनी है, उस सारी का यद 
घाक्य भल सूत्र द्े.मगके मन्त्र मे इसका संक्षिप्त आशय का ह, ओर 
किर आगे सारी उपनिषद दका धिस्तार हे । 

{ यद्यापि पुरुप धः नाई अन्य प्राणचारी मौ दसी कमर सि उतपन्न 
देते द, तथाभि यदा यतः ह्म सिद्वा का वरन ह, जिला भधिकारी 
पुरपद्धी द, इसी भिये पुरुष क अन्दर अनि पांचा कोशा का निरूपण 
करन ह, एस लिये यदं चर्त पुरुप फी उत्पत्ति दिखलारं हे । पुरुष 
फी उत्पत्ति दिखनल्ला स प्लवा पष पुरुयोऽन्नससम्यः' इर्दादि से उसके 
छरीर शं पच कोश दिखल्लाप द, जिनमे स पहला अन्नमय कोश हे 
उ श्थूल् देप हे । दरपक कोष को पश्च रूप म वणन करनेके ल्लियि 
उसके पांच २ भग चतज्ञाप द । छिर, दायां पक्ष, वायां पञ, धड्‌ अर 
पुष्छ । पक्षौ से अभिप्राय पेख ओर पच्छ स अभिप्राय र्गा दं 
दसी लिये पुच्छ के साथ प्रतिष्ठ शब्द कदा द । प्रतिष्ठा, सहारा ॥ 


{ ३० 1 बरह्मवस्ती. अनु° ९ । 
वामांपतत दै ! यह (देह का मध्य भाग) आला (धड्‌ ) है । पह 
( नामि से मैचिकाअग) पुच्छरै जे सहारा द| इष पर यह 
श्लोक है ॥ ‰॥ 

व्यारया-नेदका पटृनापटाना नेक चाल चलन ओर्‌ वेदिक कर्मो 
का अयुष्यन, ये हदय को शद्ध वनति दै, इ लिये इनको पदे 
वणेन किया है । पाकि यद्ध हृदयम श शुध्यति प्रत्रह्म के 
दशन होते ईै, इलि इनको कटकर अव ब्रह्मविद्या का आरम्भ 
करते ह ॥्रद्य वेत्ता प्र व्रह्म को पालेता है'पह वचन व्रह्मत्रिचा का 
मूलच दै । व्रह्म फा परलिना दी परोत दै । व्रह्म कोपन के 
लिपि ककं चलकर जाना नष हे । अनन्त (= न्पापक) वद्य तुम 








ते उड़ने भ्न रमे पज्छी का आधार होत दं । पन्छी फी पुच्छ से 
पशु क नः मचे लरकती हरे टोगौ से प्भिप्राय ह । यदं पदमे 
लन्नभ्रय कोश मै यह अ" इस तरह दिखल्लाप हं । यद्ध रासा शरीर 
पक्त पन्च द्द, इल पक्ष का सिर यद्ध द्धेः जो त्िग् द, दा भना दायां 
पल हे, वाद सुरा वायां पेल । यद धड़ दी "क्ती काष्ड दत, 
यर टन पुच्छ रै, जो इल प्छ) के देह का आधार दै, जिन 
पर यह खड़ा दै । रगे चाय कोशा मजो अग दिलज्नाए द, चह 
कटपना किय गप द, भ्राणदय कोश भ प्राण को सिर का ह । प्राय 
कोर खिर नद्धं, उसको सिर की जगह कल्पना कर लिया हे । पर 
यदा अन्तमय कोश मै ये अग सरे भल्ली पाप जति द, ईस लिप 
य॒हां उस अग का नामन छक्र यह २ शब्द्‌ क्ते गप ह, यदी 
सिर ह यद दायां पेल इ, प््यादि । यइ अथोत्‌ भरसिद्ध ¡ यद ओं 
भाले सर ह, यदा त्र इ. मयत्‌ यहां प्राणमयादि की न 
कटिपित सिर नं 


तेततिीय उपनिषद्‌ 1 [ ३९ ] 
रर परा ६ वह तुमरे हदप पे रे दै, उनके द्वन ् उनकी 
पक्ति । तुम उनके मूते यदे, फट उति तुद ६, ती 
भून फो दर करना उनफरो पना दै । उनके दशन पनि केलि 
अपेन ज्ञान फी ऽयोति फो गहर से समेट फुर अन्दर ग्रापिपर करे । 
ओर श्प ज्ञान के दीपक को हृदय ङी युफा (अपो रेक 
मन्दर) म जननाथ । फः इ गु क अन्धे पे छि हए रै, फं 
री दौपक जनाथो । जदं तुषं स्यं रहत द, उप्‌ प्रह्दिर को तो 
पुष अन्ये रपर मार प्रकक्षतुपर याहरमभेजर दे, इपल्पि 
वट तुं दसत नी, अव उम प्रप्र फो यहां पल्म दो, देषो ` 
अन्धा दूर धते ध दमी गुफा के अन्दर ज निल अक्ष है, 
उम आकाश प परपूणे क पतये ज्ञान पन्ते व्रह्म तुम्हारे एनय 
भक्ट धे जाएे । तव ुम्डरे वर परगने का त्रेला आएगा 
फो तुम अपने अधिपति फे देन क्षयि है, जो इ चाहो भा 
गमो हो, पर पया अव मागे करी को आवश्यकता र र दै 
नश ! नध | कुड नक्ष | णांतेषटुवनेकीदी देशव) कि 
पारी की सरी कामना पकप पूणे हेग 'सोऽभ्तुते स्वग 
कामान्‌ सह वरद्मणा विपम्विता! (धरभन) बरह्म जव पारे परिपू दँ 
ते फिर उक्र उपल्न्थि हृदयाकाश पे ही पो हषी है ! इकर 
उत्तर पः ४, निःपदेह ! चह सर्वव प्रपृथ हैओोर सरवन धै उनकी 
उपलव्थि होती द । सारा व्व उन की प्रहि गा रहा ४, ओर 
उन फे दन करा खार, षह ३8 सरे विश्व पं अनन्द भर 
अपरत से चक रे है । तथापि बाह्म नगद उनके निप स्य 
फो इपर सामने रखता ६, दह उनका निषरा दुमा खर्प न । 


( ३२ ] दित्तावरली. अनु ° १० । 
बह दन उनके इत भाम्ति के ह लेसे एक तेनस्मी वरहमवच॑पी 
षि को देसं कर्‌ उपे अन्दर वाप कंसे दए एक्‌ जाञ्चस्यपान 
आतमा का ध्यान होता दै, जिष्की महिषा उपरे चेहरे पे पफाशित 
हेरी है । वरह के दशन भर बाह जगच मे इषौ प्रकार हेति दै । 
पूर जब हम उने खस ॐ दशन चिद, ते ह वहां प्रवेष 
करना पेमा, जह द रे तलं से निष हए होकर ग्रिगजते है, 
दूह स्थान हृद्य है ! हृदय के पम आकाश प उका शुद्ध स्प 
1 बह्म जगच पे इन्र से उन दी परि देखी जादी ची, प्र 
यहा हदिया दी पटच नक्ष रै । यहां उनका दिखलनि बाला ओ 
आघ्ना रै, ओर दले बाला मौ आसा है) पदासतलेन तु त्र्य 
तसे दीपोपेनेह युक्त; मपभ्येत्‌ । अने रुमे समैतसै्विथदरं जाला 
देव सुचये एद" ( श्येता ०३०२. । १५ }=जव योगयुक्त 
होकर आसतल से अहत को देष, जो अन ध्र ( कूटस्थ ) 
ओर सरे तो से विद्ध ( नलर दया ) £, तव इष देष को 
नानत द सा कंपो से छट जाता दै" । देप उप्षन्धि केवल 
हृदथाकार प हेरी है इत स्थि कहा 
गुहाणं पसे व्योषन्‌"' 

अब्‌) व्री सारी साष्ट को रचफर उस अन्तरा होकर 
भविष् है, उ्के शुद्ध खरप के दरपन कृले फे छियि जिन २. 
को उड > कृर उप्त २ के अन्द्र धुत इए जहां पुव कर उनफे 
साचात्‌ देन हते उस्‌ क्प फो वणन करने के किये पहले षष्टि 
रम्‌ का ओर्‌ फिर पाच कोर का वणन कते है # | 


व 


„ * तस्माद्यः स लेकर अन्नात्‌ पुरुषः” तक खृष्टिक्रम का वधन 
~र स चापप पुरषोभ््रसमयः से लेकर कोशो का वशेन हे ! 


"म 


-यो वेद निहिते 


तैतिसय उपनिषद्‌ । { ३३ 1 
दुसरा भनुषाक ॥ २॥ 
अन्नादे प्रनाः प्रजायन्ते । याः काश्च प्रथिवी 
भरिताः । यथो यननेनैवं जीवन्ति । ्थेनदपियन्य- 
न्ततः। शन्न = हि भूतानां ज्यष्प । तस्मात्‌ सर्वौषधं 
मुच्यते | 
सरथ तेऽमापुवनि येऽन रहमोपासते। ग्र 
« हि भूतानां उयेष्म्‌ } तस्मात्‌ सर्वौषधमुच्यते । भ्र- 
नाद्‌ भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते | चर्यते 
ऽत्ति च भूतानि । तस्मादन्न तदुच्यत इति । 
तस्माद्रा एतस्माद्नससमयात्‌ | न्योऽ्तर ्रासा 
प्रमयः । तेनैष पः । स या एष पुरूपिधि एव । 
तस्य पुरुपविधताम्‌ । यवय युरपविधः । तस्य प्राण 
एव शिरः । प्यानो दक्निएः प्तः। श्रपान उत्तरः पर्त 
श्राकाश ग्रासा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठ । तदप्येष 
श्लोको भवति । २। 


# अन्न से पह सारी मरना उन्न हती टं, नो पृथिवी एर 
रहती द । तव वह अन्नपते दी जीती टै, ओर फिर अन्मे अन्न 
पष लीन हत दै । क्योकि अन्न एव भूतो \ नन्तुभं ) का बडा 

# अन्न क जगह पर भसंङकावित अध अर्थात्‌ विराद्‌ (मैटर ) 
के अभिप्राय भ प्रयुक्त दुभा है, पसा ही यहां भी दै । विराट्‌ से सारा 
प्रजां इत्यन्न दती ह । उसी से धदरती जीर उसी मै कीन होती ई। 


[ ३४ ] व्रह्म अतु० २ 


६, हए लपि पह पर्प कलावाद । # 
[९ अ = म 
जो अन्न फो व्रह्म कतर प) उपापते हं}; वर सप्रप्त (हर एक) 
अन्नो प्रा हते ६ । षमोषि अनर एव भूतो फा घडा $) ईपलिये 
पवोधप कदलाता दै । अन्न से सरे जन्तु उन्न प्रेते दै, जघ उन्न 
हेजाते है, तो अक्न ते दते दै, याक्षि यह षाया जाता ह ( भूर 
) ओर्‌ फि षरे भूतं को षाजाता है, इ लिये ह थत्र कह- 
ल्यता र ‡ 


 ऽपदजो अनसकावता ( इशेर्‌) ह, इते भिन्न 
एक ओर अभ्र आघा दै, जो प्राणपप ( प्राण सूप ) है । उप 
(प्राणपय ) ते यह ( अन्नरसमय ) पूणं होर्हा है (नैते षायु ते पवाक) 


# अन्न न प्रिठे. तो जाठपश्चे धातुभों को जलने रगत्ता च । 
अन्न इस दाह का शान्त करने वाला ह, स लिये ओपध हे । भीर 
सवके लिये भोषध है, एस स्थि स्वाषध हे । अव्र से अभिप्राय 
नाज नही, किन्तु सुराकं है, जिसके स्थि ज सुराक्त है, वही 
ठसका अन्न है । 

“ † इपासना से अभिप्राय यह क्षान दु कि सारे जन्तु जन्नत 
उत्प हात, अन्न & जीति, आर अन्न म लीने होति ह, शस लिये 
( -प्पा्त, शृद्धि ओर ख्य का हेतु दने से ) भन्न ब्रहम हे । 

‡ यदा तक्र अन्नमय कोश समाप्त हुमा | 


अन्नमय कश के अन्द्र प्रवेश करने फे सिय उससे विह्न 
कषण उसके अन्दर पक भोर कोश वताते हं । जित्त तरह छिलके 
दाकर उतत भन््र से चावड अलग क्रिया जात। ह, स तण्ड सारे 
परद दटाकः अन्दर ब्रह्म के देशान मित्ते दं । इ लिये करमशः सूदेष 


स सुद कोशं मे प्रमेश करति द | 
| 


तैत्तिरीय उपनिषह्‌ । [ ३५ । 
षो य ( प्राणपय ) भी एुर्पाकार # दी है] उप (अन्नरपपय) शी 
पष्पाकारता के सरक्त प पुर्पकार है । प्राण दी उका सिर 
ह । व्यान दाफां पत्‌ ६ । अपान वायां एत रै ' आकाश धु १ै। 


पिष} पुच्छ, पराह । इसपर (आरणप्यके रिपमपरोय 


भ्लोक द । 
तीसरा असुरा ॥ ३॥ 


श्रां देषा अनुप्राएनि । मरुष्याः पशवश्च ये| 
प्रो हि मुतानमायुः । तस्पासवोयुपमुच्यते ॥ 
सर्वमेव त ्ायुय॑न्ति । ये प्राणं करह्ोपप्ते। - 
प्राणो हि गृतानामायु तस्मात्‌ स्युष $्यत इति। 
त्येष ए शरीर श्रामा । यः पूवस । तद्रा 
एतस्माद्‌ प्राएमयात्‌। अन्योन्तर मासा मनोमयः ` 
तेनेप पूरणः । स वा एप पुविध ए। तख एल 
विधताम्‌ } अन्धं पुरपश्रिधः। तस्य यजुख रर । 
ग्दक्तिणः पततः। समोतरः पः। अदेश आराम 
` अथद्विरसः ुवधैप्रतिष्डा। तदप्येष श्लोक मति 
पिद बधन क्यिद्धं। क्षेम दाह वहि सुज्ञा, धड़ ओरश्टमे . 
यद पाच भग ई । । 
† प्राणा के बिपयभ्च आकाश ओर पृथिवी यथाकथञ्चित्‌ , 


सगत भर उन के अभिप्राये एन चादिये। अथा जो पुस्य . 
अथ द, वद ठीक हे ( रक्रनद ) । 


[ ३६ ] च्हव्रूी, अनु ३ 
हेयता भरण क सहारे सास हेते हौभर जो मवुप्य ओर ष्णु 
वरे भी (णके सहारे पंस कतेहै, ) भाण सरि जन्तु्ओं ष 
आयु है, इस लिपि पर्वायुप ( सकरा आयु ) कदलाता दे । 
त्रेजो भाण तरह फो उपाके है, पूरी आयु को माप्त देति द! 
क्योकि भाण सव जम्तुओं का आयु रै, इस लिपि सगयुप कृदखता 
ह । उक्र य क्ररीर आस्मै, नो पितते ( अन्नपरय ) काद #। 


स 
# हम नद्धौ जानत, हमारे शरीर मै श्वा भव्रन्व दरहा दे । भल 
जञगती ह, खहिते द । अव अन्दर डाकर चया कुक वन रदा द, दम 
छ पता नद्धौ | बन रहा हे, सव इक हमारे लिय, हमारे जीवन की 
रक्षा भौर वृद्धि के चयि, प हम कुक नष जानते । मन्दर जो कार 
खाना ह, जिसकी हर पक कला मपना ५ काम किय जारी हे । उत्त 
कारखनि का भवन्ध हमारे हा नही, हम तो उसके विपय भ कुह 
जानते दी नद | यद पवन्ध उषी के दाथ हे, जिलके दाधमे इस 
सारे विद्व का भरवन्ध द । जो उस सुय का अन्तरासरा होकर उस 
फो नियम मै चला रहा ह, वदी हमारे एस दे का अन्तरात्मा हौकर 
सक्तो अपने नियमे मै स्थिर कयि हप दे । वह्‌ व्रह्म जो उस सु 
का अन्तरात्मा दे, वदी इस अन्नमय कोश का अन्तरात्मा ड, मौर इस 
अन्नमय कोश के अम्द्र जो प्राणमय कोश हे, उसका भी बद्री आत्मा दे। 

जञेला अन्नमय्‌ उसका शेर है ओर बह श्सका शारीर आत्मा ह, ` 
पती प्रकार भ्राणभय कोश मी उसका शरीर दै, ओर वह सका 
श।रीर आत्मा है । इस आशय से कदा ₹, इसका यही शरीर 
भात्मा- द, जो पद्रे का ड 1 ओर इसी शवर रूप को छेकर "ये अन्तं 

ब्हमोपासते' य घ्राणे ब्रह्मोपासते" श्त्यादि कटा हे । स्वामिशंकराचा्े 

. जो इका वह अथे करते द, क्रि उस पके का यदह शरीर भामा इ, 

-ज्ो यद प्राणमय हे ! भोर सी भ्रकार आगे भी अध किया ई । इख 

भथे मे भक्षस का स्वारस्य नदीं -हे । ओर शुरेदवरालायं ने इसी 


तैत्तिरीय सषमिषड्‌ । [ ६७ 1 


यहे जो प्राणमय है, इषे भिन्न, एक ओर, अन्तर आत्म 
मनोमय टै । उप ( मनेपप ) प यह (प्राणमय) पूणं हे रहा ३ । 
यह भी पुरुपाकार टे । उप॒ (पाणपय) फी पुरुषाकारता के सद्या 
यह पुरूपाकार द । यजु ही उत्ता दिर है । ऋचा उसका दायां 
पतत ह । साम वारमा पतच पै । अदेवा (निषे) षड्‌ रै । अथवो विरस * 
एच्छ £ महरा । इस प्रं (मनोमये त्रिपयपे) भी यह 
भ्लेकृ है ॥ ३॥ 

व्यास्या--यह नदी जानना चाहिये, फ अन्न-पप शेश दी 
पव का जीषन दै, भिनतु इतफे अन्दर एक भौर प्राणमय कोसदै, 
जितत सारे माणा जीवन लाम क्ते है! जव तक शरीर मे 
प्रण बाप करता है; तव तक्‌ जीवन है ॥ 

चोया अनुवाक ॥ ४॥ 


यतो वाचो निवतन्ते । चप्राप्य मनसा सह । 
यानन्दे ऋ्यणो विदवाय्‌ । न विभेति कदाचनेति । 
तस्येष एव शरीर चामा । यः एष॑स्य । तस्ादा 
एतस्मान्मनोमयात्‌ । चन्योन्तस्यापा किन्नानभयः। 


अस्वारस्य को देख कर उस अर्थ प्न असा कट की हे भौर यह मथ 
शक माना दे । 4४ 

® अथयवीद्घरस्‌) बे मन्त जिनके द्रष्ठा अथर्वाद्निरस ह अथौत्‌ 
अथद्ैवेद कैः अन्त्र । यञ्च ३६1 ^ मं ओर छान्दोग्य ५ | ३६ मे वेदौ ` 
षी स्थिति मनम वतलाईं ई, आर यद्ध भी मनोमय कौश के साथ 
वेद्ध का सम्बन्ध दिया ह्‌ | इससे स्वामि शकराचाय यदह आश्य छते 
द्ध, फि दद ज्ञानमय दहे, न कि शब्दमय | ` 








9 
श 


[ ३८ 1 ब्रह्मपर्ली अनु ४ 


तेनैष प्रशः। स या एष पुरुपषिध एव । तस्य एः 
वरिधताम्‌। अन्वयं पुर्पविधः) तस्य शरदेव शिए। ऋते 
दक्षिणः पत्तः) सत्यमुत्तरः प्तः । थोग ओता । 
महः पृच्छ प्रतिष्ठ । तदप्येष शोको भवति ॥४॥ 


(वह जो व्रह्म के उस आनन्द को जाना है, जहां मे सपरस्व 
वाणिये पन समेत विन पटे लौटती ह, % ब्रह्म के उप॒ आनन्द 
को जानता हुआ वह सर्वथा अभय दोजाता दै" 1 उप्तका 
( परतोपय का ) सार आला दी दै, जो पहले क! है । 

हस परनोपय से भिन्न, ओर अन्तर आसा ह विङ्गानपरय । उप 
( विङ्चानमय ) से पद ( पनोपप › पू दरहा है! पट भो पुरपाकार 
है, उसकी पुरुषाकारता के सदश यद पुस्पाकार दै । श्रद्धा शै उष॒ 
का तिर है । ऋत दाया पत्त है 1 सत्प वायां पतत ह । योग (चित्त 
का एकाग्र शेना ) धट्‌ हे । पदः ( पदत्तस = समादधत ) पुच्छ 
है, सहारा ६ । इस पर (निङ्ानपय कै विषय प) म यह श्लोक द।*] 

यह श्लोकं ब्रह्मानन्द की महिमा फो बोधन करता दै, नेषा 
कि आगे यह२। < पे स्पष्ट त्रह्मके विषय परै । पहा पनोपप 


अ, ® 


फे विषय प यदप अभिपरापसे दिया दै, किं परनोमय कोश मन 


न] 


आर वाक्‌ यजु, श्रुचा, साम, अदिश ओर अथ ) रुप दै ! इष 








4 [९ {1 १६ ७९ 
# मन र वाणी का विषय मन ओर धाणी नी होसक्ते, कयौ 
कत अपन आप में अपना व्यापार [ काम ] नह चदीसक्ता, शस छिये ` 


४ + 1 ० ०० 


अनवबाणाचिशष्ट मनोमय कोश से बाणै मन कै साथ छोट साती 


» यड अभिपाय ह [ आनन्द्‌ शिरि ] 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ । [ ३६ 1] 
पन ओर पाणी की इतनी पदिपा है, फि केयल एक निर्जन र्म 
को छोड फर ओर कु भी सारे धिव प पन वाणी का अगाचर 
( अविषय ) नहीं.हे । पन ओर वाणी सब जगह सी छे रहत 
है, ओर षह वहूत छक भय से ववति इए पनुष्य का हाय पकड 
फर आगे लिये चे जति है, जव तफ कि ब पूणं अमयर्थान के 
द्वार पर नहीं पटच लेता । इतत के आ केवल ब्रह्मानन्द दै । बं 
केवल आत्मा पवता द । मे विना पष दवार प्र से हरते ह । ह 
रार पर पटुवाकर लेत्ते है । 

पां चवां शचुवाक ॥ ५ ॥ 

किन्नाने य्गं तते । कर्माणि तरतेऽपिच ॥ 
षिन्ञानं देवाः स्वे 1 तह्य उ्ये्मुपापते । किननानं जह्य 
चेदधेद। तस्माच्च प्रमायत्ति। शरीरे पाणनो हिवा। 
सर्वान्‌ कामान्त्समभ्नुत इति । तस्यैष एव शरीर 
यात्मा ! यः पवस्य | 

तस्मादा एतास्मादिङ्गानमयात्‌ । अन्योऽ्तरः 
आता ऽनन्दमयः । तेनेष प्रणैः । स वा एष पुल 
विधएव । तस्य पुरषविधताम्‌ ॥ अन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य प्रियमेव शिरः । पोदो दप्तिणः पत्तः । प्रमोद 
उत्तरः पत्तः । थानन्द भामा । ब्य पच्छ प्रतिष ॥ 
तदय्येष.श्लोको भवति ॥ ५॥ 


विक्ञान ( सपन, बुद्धि ) थर को फेलाता है ( पुरां रता 
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है) भौर परे दूष क को कलाता है । सरे देप मिङ्नान को 
रह व्येष्ठ # ( सव से बदरा ) उपासते ई । यदि कोई पर्प विद्ञान 
क्रो ब्रह जान लेतारै, ओर उ से यदि प्रमाद नदीं करता, ता ब 
परे पपी को शभ? प छोई करे सरी कामनाओं कों भोपता द । 
इका यदी रर आसा ह, जो पहले का ६ । 
इपर विक्ञानपय से ओर एक अन्तर आला है-आनन्दपय। 
उक्त से यं पूरण हरहा ६। यह भी पुरूपाकार दै । उप (षिज्ञानपय ) 
की पुष्पाकारता के सद्य यह पुस्पाकार दै । उप्का परिय सिर 
ह। मोद दायां पत्त दै । भमोद वायां पतत ६ै । आनन्द आता ३ । 
त्रच पुच्छे सहारा ! ईप पर भ यह श्लोक ६ ॥ ५॥ 
करटा अनुवाफ ॥६॥ 
सन्नेव स भवति । श्रसद ब्रह्येति वेद चैत्‌ ॥ 
असि बऋ्येति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति। वसेष 
एव शरीर शासा ॥ यः पूर्वस्य अथाततोन्तुग्रभाः 
उताबिद्ानसं लोकं प्रतय । कश्चन गच्छती ३ आ्राहो 
विद्रानसुं लोके प्रस्य । कश्चित समश्नुता ३३1 
सोऽकामयत । बह स्यां प्रजायेयेति । स तोऽ 
प्यत । स तपस्तप्त्रा । इद ६ सु्ैमघुनत । यदिदं 
किंञ्च। ततयृष्टवा। तदेवानुप्राविशत्‌ । तदयुपरविश्य । 
सच सदामवद निरतं वानि । निलय 


यव भक अय 
# देव श्नदिय ह भोर विज्ञान बुद्धि हे, बुद्धि द्रया से पहले 
. एत्य इ दे, सक्षिये घ इन ससं बड़ डे | । 


ज 4 ४१ 
तत्तिरीष उपनिषद्‌ [४९ । 


चानिलयनं च । कि्नानं चाक्ातं च । सत्यं चामृतं 
स समभवत्‌ । यदिदं षिच । तप्सप्यमियाचचते । 
तदप्येष श्लो भवि ॥ ६ 
घञो पे अर्‌ (नीं है फर) जानता द, वह 

स्यं अपतत्‌ देता ह । “६ त्रभ' पदि ह पेक्षा जानता दैत 
ञे सन्त (६ ) जानते द #। उक्ता पद शारीर असार) न 
पनि का दै । अप इमे अ (सष एर ) कनद 

(भ्न ) शया को धसा पुर्प भी जो तह को न जानता) 
प्रर उ लोक (आनन्दुमय ब्रह) को जलता दै । या कपा प्ररं 
दृध उपक मोगतादजो कोट विद्मने! 1 








५ चो रह को भवत्‌ जानता द ब भसत्‌ > सम दत हेते 
अलन्‌ से पुस्य का अधर सिदध नही तिह वह भी अपने पर 
रपा ङी सिद्धि स जलग रहता दु, र जो उसो सत्‌ जानते हः 
बर परमा सन्तावाले द॥ अथवा जो श्रह फो नहं हं करके जानता 
द, चद चण आश्रम आदि कौ व्यवस्था सूप जो सममा ह, उ 
द्धा नदह सख सक्ता, कर्याकि यह मयां दा ब्रह्न फी प्रान्त के स्यि द। 
सय फा नासितिकर रोक त धन्त, मला, कात हे । शीर 
चह उलः फी प्राम्ति कै साधन बणे 


न~ न 


लो त्र्यक्षो द करके मानता, 
धाश्नम आद कीं व्यवस्थारूप सन्या स श्रद्धा रखता इभा उक्षको 
वधाय जानता ह, इलस्य उते सन्त ( साधु, मागे मं छह हमा ) 
कदत ट ( शकराचाये ) । 


† प्रदम सव के दिये पक जेल दकया वद सव का ही भादि 
कारण द । ञानी का भी कारण रै, अञानं का भी कारण है, तो 
किर दोनों प द्यि समता दौनी चाद्धिये । यि कानी मरकर उत्का 
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( उत्तर ) # उप ते चाट, कि प टुत होना, पर भरना 
बाला शरे । उने तपय तपा । तप तपने के पछि उप्तने क्ष 
स्वको स्वा, जौ क्छ यद्‌ रै । {स्‌ फो रचकर के ह इषे भष 
दुभा ! इ८१ै श्वेश फथ्ये षद सत्‌ (जो व्यक्त है ) ओर्‌ त्यद्‌ ( ने 
छढ छिपा टमा दै ) होगया, निक्त (ज दृक्तरो ते अलम्‌ पफ 
वत्या ज(पक्ति)ओर अनिरुक्त, जो अलग न फिया नासक्ता रै) 
निलय (दक्षसो का आधार ) ओरं अनिलपन, ( अनाधार ) 
निजान (चेतन ) ओर अगिङ्गान ( अयेतन ) पत्थ ओर्‌ शूठ 1 पहं 





प्रात होलक्तो ह, अज्ञानी भी होना चादिये,गौर यदि अज्ञानी हो नहीं 
७ „भ [७ क ५ 

सक्ता, तो ज्ञानी भी नीं होना चाहिये, यह्‌ यभिभाय द (शेकसचारयै, 

सुरेवशचायै ) 


* ब्रह्न सरि वन म भचिष्ट होकर रूप रूप के पातिरुप होकर 
अनेक शवर ( अपर ) रूप धारण किये हुए है [कट० ६ । & ] पर यद्ट 
सव छ परय भ पकरूप घा । जसे पिता चादूता इ, कि एक स्त वहत 
होजाऽ. भरी सन्ति बदरे, यष्ट इच्छा उसके स्हुत द्ोने का घी हे | 
धसी भकार खष्डि से प्रे यद बीजरूप इच्छा भरकर हुदै, फि भँ वदत 
होजाडं । भौर जेते तपद्चयी (ब्ह्मवयैव्रता) ? पीके पुरुष को सन्तानो- 
त्पाद्न का भधिकार हे । वैतसे व्ह तेभी पदे तेप तपयह त्प खुष्टि 


स्चने का [धैचार्‌ था ¡ फिर खष्टि को रच 


1। सर स्चकर बह स्वयं इस 
मै भविष्ट 


इमास ध्रथेश स वह अभिधाय दै, कि उसने अलग हीच्छर 
उसको नहीं वनाया, न्तु स्वये अन्तरात्मा द्योकर अपना शरीर जो 

+. १ ४१५ क #* ## 9 
भषति €, उत्को अनेक रुपं मन बदला है । यह उससे 


ङ 


सख।रे शवलरूप 
ह सीखिये इतत सोति पर कष्टा द, 


कि वह्‌ हत प थधिष्ट होकर सत्‌ 
= ४) (व 4 भ 6 भ 
स्वत्‌ ह.गयाः त्यादि । इसको मिखामो छन्द्ा° इप० ६।२६।१॥ 


४ + व (व ५ [+ 
{जी हमारे श्न्द्रया को खच्चा ओर भूखा प्रतीत होता हे ] 


9 [> 
पत्तिरीय उपनिषद्‌ [ ४३ ] 


` सव ) म्यं ब्रह्म) होगया । जो कु पह दै ! उप फो सत्प क्षति 
ह । इष्ठ एर यह श्लोक है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या --त्रन्न जो इपर स्यूत मृद्ध म अन्तरा वनकर 
वेढा है, हमार आसा प भी उक्षा आसा वनकर पैट ‡, इसलिए 
वाच्च अभ्विन्तर सारा जगत उपकी प्रमा दिला रह है । जही 
टम बाहर उपकी परिपा देखते द यहां हमर अम्दर शी उषी 
पलि मरै दै । मो यदि को पुष्प रेमे अधिपति कफो 
"तदी दै क्के जानतादै, तो उप्षकी अपनी हृष्वी न हने के 
घ्राषर है । तरश््नानी पुश्प तो उषी शी हस्ती फो हस्ती नान्ते 
है, जो इ पतुष्य जनप प याक्र यही नकं चर देता, क्षतु परे 
परदे उदार अन्तरात्मा के दशन कर जाता है । यदी बरह्म षरे 
कोशों के भीतर छिपा दभा है । जघ विज्ञानमय कोश के अन्दर 
रश करोगे, तो इसका आनन्दमय रीर तुम्डारे सामने आएगा, 
तव फिर जिधर देषेगि, तुम्डरे लिये प्रिय है, पोदहै, परेद रै, 
आनन्द है । यदा दह आस्र रै, जो सब फा आसा है । यह ब्रह्म 
यदह आल्या, जो पाशि स्वना के अन्दर है, जित फा नाने 
वाला सारी कामना को भोगता है । 

यहां तक पाचों कोषो की किचन दी गहै | सवते 
पहला स्यल देह .अम्नपय कोर ह । उपक अन्दर उति बुद्ध २ 
चार कोश ओर ई । ईति प्रकारं प्राणमय कोश क्ते अन्दर तीन, 
मनोय दोश के अन्द्र दो, ओर िङ्ञानभय कोश के अन्दर एक्‌ 
ओर को रै, यह सव से अन्तिम आनन्दमय कोश है । यहं प 
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आला के प्रा्ताद्‌ दक्षन हेते हे, जो स्यूल म्द सारे विम्य का 
अन्तरा है । 

( पर्न ) यहां पुष्यो करे दो मेद पिष एक तानी, 
दृष अङानी । द भेद प्या शी जगद्‌ प समाप्त दरो नाता है 
वा परनेके पठेम रताद! यदुप प्रकार पृष्ठा गपाद, क्रि 
धया जव ज्ञानी परता है, तो बह लिश तरह {स अक्चमय कोश को 
छोड़ देता है, उती तरह इष के पीतरी फोशोफो श्र क्रोडना 
हुआ आनःद्षप कोश त्क पएटुच जाता व्रा नं ! ओर पह यदि 
यन्नपरय फोर फो छोड़ कर भा दृपेर फोक्षोके भीतर पवश नक्ष 
करता, तो फिर या विदरान भी इष शरीर को छोड करप्रना 
शि रहता दै, बा उप लक ( आनम्दपप कोक ) को मोगा हे । 

पका उत्तर आगे इस वरती फी सपाप्ति तक दै, जिका 
आय यह ह, कित्र इससारी षट दो रचकर इषं स्वयं 
भविषट दे, बह स्वय आःम्दमय रै, पहा जो अपने आसा ते उपो 
देष लता है, सारे पदे उटा षर, यही परलोक पे उक्तो मोगता 
है, दुसग नही । 

सातवां अनुचाक् ॥ ऽ 
असदा इदग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । 
तलालसान्‌ ५ स्वयम्रङ्ढत | तस्पात्‌ तत्‌ सुङतसुष्यत 
इति ॥ यदवतत्ुकतस्‌ । ससो पै सः. 1 र ५ वायं 
लब्वाऽऽनन्दौ मवति । को छेवान्यात्‌ कः प्रारयात्‌ । 
यदेष भाकाश्‌ श्रानन्दो न स्यापरएष्ेवानन्दयाति॥ 


तीतरी उपनिषद्‌ | ५५] 


यदा हेष एतसिन्रहभ्येन जनास्पेऽनिरकेऽनिलयने 
ऽभयं प्रतिष्रं विन्दते ' चरथ सोऽभयं गतो भवति ॥ 
य॒द्‌ ह्येप एतसिन्बुदसन्तरं इसे ॥ यथ तस्य 
भये पवयति । तेष भयं विदुषोऽमन्वानस्य । तदप्येष 
श्लोक भवति ॥ ७॥ 
आरम्मप्‌ यट अपन भ था, उकम सत्र उखन्न हुआ । उठने 
स्वये अपने आप को बनाया, इपत लिपि वह पुङ्कत † करलाता दै 
यट जो पुक्केत ह. वह रपद > पर्वोकि रस्तफो पाकरशि यह 
८ पुरूष ) आनन्द मानता ह । फोन जीपक्ता, कान प्राणलिषक्ता, 
यद्र पह आक > आनन्‌ २ हूत} पह हा आनन्द कहत ६) 


२ असन्‌, अव्यक्तं रूपव्ाला, यद्ध जगत्‌ जो अव नामरूप से 
भ्र किय जाता दे.यद् उत्पन्न सरे पूश्च व्यक्त नामरूप वाला था,उससे 
सनु भयन्‌ व्य % नम = रुपके मेद्रवासा यह विविध जगत्‌ उत्पतन हुभा। 
यन्तन्‌. = शुद्र, सत्‌ = शवल 

‡ व्वृकरत = भच्छ्रा चना | अश्वां सुकृत = स्वत, अपता दना 
द, वा लाप च्व दओ सुन = स्वय चनार वाटा पुण्यरूप पतन 
व्रह्म [ शकराचाये ] | 

“रख द्धै. सार दै । यद निःसार जगत्‌ उसी से सार बाला ह । 
यह नीरत उसी से स्सवाछा दहै । जिस तरह रस आनन्द का हेतु हे । 
उ्ी तर्‌ रह्म दु । ब्रह्मने स्वयं सवर कुक बनाया हे.वद् सवकं अन्द्र रस 
स्थ दोक्रर पिष्ट द, विद्धान्‌ सव के अन्दर उत्त रस कां मात ६ | 
ओर श्सी यिय वह चिना किी वाद्य रस के उसी रस को पकर प्रप्त 
दीघति ह । देखो कोपी० उप० १।५४ 

§ अथवा आक! म = हदयाक्मश मआनन्द्‌ ब्रह्य). न द्यो |. . 





[ ४६ ] बहमृरली यतु° ८ 
‰ जव बहत ( हृदयस्य ब्रह्म ) प अमय प्रतिष्ठ (स्थिति) 
पलिता है, जो ( व्रह्म ) अदृश्प द, अश्रीर ह, अनिक्त दै, ओग 
(किष से ) सहारा दिया हुमा नदीं देनव वह अभ्य कों पालिता 
है । षपोकि जव यह शपे एष योडापा भी मेद्‌ † करता टै, ततर उमे 
भय होता है ! पर यह भय केवल उसके ल्ि है, जो अपने अपकरो 
दिद्रान प्रान लता है ( स्ये धर परिदतस्यन्यपानः) न क्षि च्चे 

विदान्‌ फे" ) | इस पर भी पह श्लोक है ॥ ७ ॥ 
आटचां अङ्ुचाक ॥ = ॥ 
षो स ति सू ¢ 

भीषाऽस्पाद्‌ वातः पयते । भीषोदेति सूथः । 
ीषऽस्मादग्निश्वे्च । श्र्भाविति पञ्चम इति 
सेषाप्मनन्दस्य सीमा ५ सा मदति । युया स्यात साधु 
युवाध्यायकः ्राशिष्ठो ददिष्ठोबलिषठःतस्येयं प्रथिवी 
सवां पित्तस्य पणां स्यात्‌॥ स ए ये मलुष यानन्दः। 
ते ये शतं पादुषा आनन्दाः [ १] । स एको मनुष्यः 

‰ यद्धं तक चह का आस्तित्व दिखा कर, विद्धान्‌ ही उसको प्राप्त 
द्ोता हे, अविद्वान्‌ नी, शसके समगैन के रिथ अगला ग्रन्थ डे । 

† उत्‌+अरमनउदरम्‌ , उत्‌ = भी. अरम्‌ =च्िद्र, भेद । यह अध 
शकसच के अनुसार दिया गया दे । उत्‌ = अपि भौर अग्‌ = छिद्वभ 
के अथै मे प्रयुक्त हे यद सौदिश्ध द। 

विदुषो मन्रानस्य' यहां अमन्वानस्य छद्‌ करके शकराचार्यं ते 
यद अथे किया द, जो भेदको जानता ह. ओर अभेद को नहीं मानता 


हे । शकरानन्द्‌ ने छिखाद्े किजा कभ विद्या को जानता हे पर दृक्ष 
को मनन नही किया दह । 





हेत्िरीय उपनिषद्‌ ` [४७ | 


गन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते 
ये शतं मरतुष्यगन्पर्णा मानन्दाः । स एको देव- 
गनधर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते 
ये शतं देदगन्धर्याणमानन्दाः । स॒ एकः पितृणां 
चिरलोकलोष्नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामः 
दतस्य ते ये शतं पितृणां चिस्लोकलोकानामानन्दाः । 
स॒ एक्‌ ग्रानजानजानां देषाना मनन्दः [र्‌] श्रोतरि 
यस्य चाकामहतस्य | ते ये शत माजानजानां देषा- 
नामानन्दाः । स॒ एकः कदेवानां देवाना मानन्दः। 
ये कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शुत कषैदेवानां देगनामानन्दाः । स एको 
देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य याकरमहतस्य । तेये 
शतं देवानामानन्दाः । स एकं इदष्यानन्दः {३1 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये गतविन्द्याः- 
नन्दाः । स्र एको इृह्पतेरनन्दः । ध्रौत्रियस्य चा 
कामहतस्य । पे ये शतं बृदस्पतेसनन्दाः । स एकः 
प्रनापतेरनन्दः । शोभियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतं प्रजापतेरानन्दाः स॒ एको अण अ्ानन्दः । 
भोतियस्य चाकामहतस्य [ 1 ॥ 


[ धट ] ध त्हमवल्ली अगयु9 = 
स यभ्वायं पुषे । यश्वाप्तायादिपये । स एकः । 
स॒ य एवंवित्‌ । यस्मा्टोकासल्य । एतमन्नमयमा- 
सानसुपसंकामति । एतं प्रणमय मासान सुपसका 
मति । एतं मनोपयमात्ान सुपंसंकरामति । एतं 
विज्ञानमय मासान सुपसंकामति । एतमानन्द्भय- 
मासान सुपसंक्रामति ॥ तदप्येष श्लोको धवति ।८ 
¢ इस्‌ ( व्रह्म ) के भय पे वायु चलता दै, भय से मूर्यं उदय 
होता है; हके मय से अग्नि ओर दृद, ओग पचतां मृत्यु दता 
है" । ( देषो कड० उप० ६ । ३ ) 
अव यह आनम्द्‌ का परिचार ( आरम्भ हेता ) दै- 
पुष्य जो धुषा ह) पर साधु युका (नेक दुक ) हो ओर उद) 
पटा हज चो । वड़ा फर्मल, वडा दृट्‌ ओर कहा चेल्वान्‌ हे | 
पह सारी पृथिवी धन फी भग ह उदरी हो । ह एक पातु 
आनम्द्‌ ( कीं चे ) हे । बह जो सौ पाप आनन्द दं इह एक 
पुष्पगन्धं का आनन्द्‌ दै, ओर उप्त का, जो येद्‌ शो जानता 
है ओर कात ( कामनाओं ते दवा हुमा ) नहं ३ । 
परुष्य गन्धर्वो के जो सो आनन्द है, बह एक देवगन्धरमो 
फा आनन्द हेर उपक है,जो श्रोनिप ई ओर कामहत नक ३॥ 
- वद देवगन्धर्वा के जसौ आनन्द है, वह एक्‌ पितरे का 
भन्द्‌ ३, जो वि्लोकलो$ है ( दार्काल तक अपनी नेक 
पाई $ आनन्द्‌ भोगते ह ) ओर उका दै, जो श्रेष्ठि है ओर 
कामहत नष हे ॥ 


1 


तेतिरीप उपनिषद्‌ ४९.]। 
चरलाकलेक पितरो के जो सौ आनन्द ह, इह एक्‌ आाना- 


नन देवता का अन्द्‌ ई, ओर्‌ उपका ३, जो श्रोत्रि ३ भरं ` 
कामहत नरी द| 


आजानज देवताओं के जो मो आनन्द दै, वह एक कदेष 
देषां का आनन्द इ, जो (वेदि ) फ से देवताओं प पिते 
ओर उका ४, जे श्रो दै, ओर कामहत नहं ै। | 

कृपदेवताओं के जो पौ आनम्द ६, बह एक देषो फा आनन्द , 
8, ओर उमका है, जे प्रोनिय ६, ओर्‌ काह नह है । 

देवताओं के जसो आनन्द द, षह इनदर का एक -अनन्द्‌ . 
है| ओर उसका ६, जो प्रोत्य दै ओर कापदत नहींरै।: ` 

र के जो सो आनन्द्‌ ह, बह बृहस्पति "का एक आनन्द 
ह, ओर उका दै) जो श्रोत्रिय दै, ओर कपत नह दै । 

बुस्यति के जो सौ अनन्द वह भर नापति का एफ आनन्द 
ह । ओर उसका ६ै, जो श्रोनिय है ओर कामहत नदीं है । 

प्रजापति के जा सौ आनन्द है, रं त्रा का एक आननद 
& । र उका ३, नो श्रोनिय है ओर कामहत नर ३ # ॥ 

ॐ यहां धानन्दं मे वहत स दं दिये भणइ । भर ब 
आनिन्द्‌ करमशः, जिनमें चदृता^या ह, वे ये हे 1 म्ुप्यगन्धरव, देवगन्ध्ै, 
पितर, आजानज देव, कमेदेव दैव, श्र, बृहस्पते, प्रजापते, बरह्मा । 
यह चिषयः गसग पेलादीं शतपथ राह्मण ९४)। ७। १।३९१ मे ओर 
काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ । ३. ३२ मै भी पाया जाता" 
ष्टु) ध्ानन्द्‌ कापर कछ चष्यदछाकं म ह, आर सव जवति दत्ता आकन्द 
का प्क छकरा सा एहस्सा उपम करत्‌ € ््तस्यवा.ऽ.नन्दस्याः 
स्यादि भूतानि माजप्ुपजीवम्ति' ( गृह" आ उथ० ४।३।३२)॥ 


[ ५० 1 त्रह्मवरत्ी अतुं० ८ 


जो यह ( रह्म) रै. पुरुष ४, ओर जो बद (ब्रह्म ) द पूरय 
प, षह एक ६। 


~ 
यहां तैस्तियीय म पष्ट मलुष्य दपा मठस्य गन्धवै,फिर देवगन्धर्व, 
भौर फिर पितर आप द । माध्यन्दिन शतपथ भार वृद्ध मा२० उपर 
मर पङ मनुष्य ओर ठसक पीठे पितर इं । मद्ष्यमन्धव ओर दैव 
गन्धरषौ का बां बणल नरी । फिर पितर का विशेषण यदं चिरकोफ 
छोक इ, बां जितशछोक दं । यहा वदं आनन्द जा मकामदत भ्नोन्निय 
च उपमीग करिया जाता उसकी सस्ता मचुष्यगन्धवौसे मारम्म करके 
समाति तक दिखा दे । भीर वदां पदे पदक आजानदेवौ के 
साथ अकामहत शरोबिय आया इ । यहां गन्धर्वं पटे ओर पितर 
पीछे है, वहां पितर पहले जोर गन्ध पीके दं ॥ 
हम नीचे तीनों कै पाठ को आभने सामने रसकर सारे भेद 
स्पष्ट दिखला देते हे-- 


तैत्ति ड० . ` शतप आरा इृह° आर० उप 

मदुष्य , मनुष्य .मनुभ्य 

भयुष्य गन्धे ~ = 

(ओर शरोिय ) 

देवगन्धर्व - -- 

पितर (चिररोकरोक ) पितर ( जितरोक ) पितर { जितरोक ) 
~~ शः । गन्धं 

भासानज देव कमिदेव फमेदेव 

कमेदेव माजानदेव आजानदेव 

„ . ~ .. "(ओर श्रोत्रिय) ओर श्रोशनिय 

दव ए ८. -शरोभिय ) 

श्बद्र ` गन्धव ध 

बदस्पाते ~) (री 

्ापति . प्रजापति 

श्या बह्मा भजापति 


भ्रह्षा 


तैत्तिरीय रपरः 
त {1 ब" _ ८८. ६५५. (य 
जो शृसफो जानता ‡ वद नव इक चन्ता ९ 
बहं हत अन्नमय आसा फो पटुता ह, इत पणम. आसे 


यद्धं जो गन्धव का मनन्द्‌, भजापति का अनिन्दं भौर भ्रह्मा 

का मानन्द्‌ कषा दे । षृहदारए्यक म सकी जगद गन्धवैरोक मँ 
सानन्द, प्रजापतिरोक म आनन्द भीर ब्रह्मरोक सै अनन्द कदा | 
यह्‌ मनुभ्य स ऊचे मदुष्यगन्धरस आदि कौन दै १ भर उनके रोक 
कोन ई ? इसका निर्णय करने वाले हमारे पास पुष्क धमाण नदीं द | 
भाचीन व्यास्याभों म मी यह वात पूरौ दल कौ हु नही दे । स्वामी 
शराचार्य ने जो किख द, वट्‌ यदह हे मयुण्य गन्धर्वं षद &, ज 
पदे मनुष्य द्दोकर फी जर उपासना के सामरप्य से गन्धर् हृष द । 
उनम भन्तघनि दौ जाना पास दोकर भी दुसरो की दु से छप 
जाना ] श्त्यादि शक्यं ‰ । उनके शरीर ओर इन्द्रिय सुश्म द । सी 
स्पि चह आसायीतति जा भा सकते दहै भर जान सकते ह 
मौर जो इङ अपने प्रतिक दो, उसको वह आक्षानी से दगा सकते 
ह ¦ अपनी खचि के पुरा कणे मै रुकावर होनी, गर भ्रतिदकख का प्रती- 
कार न सुना, यद्टी दो यातै चित्त को गदरा रखती ह । मद॒भ्य 
गन्धी ञ यह्‌ ध्रटि मद्यो कौ अपेक्षा वहुकही कम होती , इसरिष्ट 
उनका खित्त अधिक प्रसन्न ( निमे ) रहता है आर चित जितना 
निक अधिक ष्टी, उतनाद्टी अ्िक सुख अभिण्यकष्त ीता द । दसी 
प्रकार पछी र भूमि स्र अणी २ भूमि अधिकरनिमरु हनेन्िसी २ 
गुना मधिक मानन्द्‌ वदता जाता हे । देवगम्धंवै वे, जो जन्म से 
गन्धव ह ! पितं षा विशेषण चिरलोकलोक इसलिये ह, कि वह: 
पिवृ्ोक म चिराल तक र्ते द, यथपि वह उस लोक 
र॑ सर्वदा नदौ रते । अजानअदेव बद है, जो नेक तौव से देव 
स्थानो म॑ उत्पन्न हप. हं । आजान = देवलोक, उस्तमं उतपन्न हष = 
जात कदेव वद रहै, जो केवर वेदिक कमै अग्नि होष मादि स 


[४९] ` ्रह्मवरली अतु° ८ 


| पतो ईस पनोपयं आताः कों पचता हे, इ वि्ानमय आसा 


- फो पहुचता ह, इस अनन्दुमय आला कं पटच ई । 
इत परभी यह श्लोक हे ॥ ८॥ 
य॒तो वाचो निवतैन्ते । यप्राप्य मनसा सह्‌ । 


आनन्दं ब्रह्मणो विदस्‌ । न : विभेति इत्चनेति। एतं 
हं वाव न तपति । किमह «साधु नाकम्‌ । किमहं 
पापमकखमिति । ख॒ य एवं विढनेते यालान.\ 


स्परते। उमे दैषैष एते श्रामान ९ स्पशते † य एवं 
वेद } इृटयुपनिषप्‌ । 


वह जो व्रह्म के उपर ~ आनन्द को जानता दै जहां स मन 
त भागि यिन पे लट आती है) बह किती ते नहीं दर्ता दै 1 


देतरता षने दं । देष २३ द, जिनके .चिये इवि दी जाती हे । इन्द्र उनका 
स्वाभी ह । वृहस्पति इन्द्र का पुरोहित हे । प्रजापति = विराट्‌ भोर 
ब्रह्मा = ददिरण्यगसै । शकगनन्द ने सनु्यगन्धर्वौ के विपय म “अप्तारेक्ष 
म रहने बारे" अधिक लिया इ ! दिवेदगङ् ने शतपथ ब्राह्मण मे श्स 
भकार छिखा हे । पितर वह ष्टे, जिन्हां ने दाक्षिण मे सरे पितरोक 
का जीता) ला भपने जीवितकारु मं पिवयज्ञो कौ पूरा करते रे 
इं । कमेदेव वद, जो श्रोत कर्मो के अतुष्टा. से दैवता वन ह । 
आज्ञानदेव वह ह, जो जन्पस्ि हौ देवता दँ न कि मदुप्या स देवता 
-घने. ह्‌, प्रजापति विराट हे । ओर प्रह्मा हिरण्यगभै. ह ! शकराचाय ने 
` चृदारण्यक तै भी ठेसखौ हो च्याल्या की है । वहां आजानदेवो के 
` विषय तै य्ह छिखा ह, 'आजानतः, उत्प॒त्तितः". अर्थात्‌ जो जत्म से 
देवता &,. वद अआजानदेव हे ॥ 
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तेत्िरीय उपनिषद्‌ , {४३ | 


# इसको यह ख्याल नही पाता है, किक्षयाभेनेनेककामन 
किया ! ओर कया पेन पाप क्रिया { दह जोईसभकार इन दोनों (ए 
ओरं पाप) को जानता ६, भवह अपते आपको वलवान्‌ पनाता। 
करपोकि यह इन दोनों म आसा फो वलवान्‌ बनाता दै, जो शष 
भकार (बह्म फो) जानता ६ । यह उपनिषद्‌ ( प्रपरदस्य दिषन 
दिया )दै। <) । - 

1 वरघ्नबिद्‌) श्वं, अवे, इदं एखव्रिसरति; ( ९ , अकरात्‌ | : 
अन्नरपपयाह, प्राणः) व्यानः अपानः) आकाशः) पृथिवी पुच्छं, 





% भरणकारमे यह्‌ दोन भय जो मचुष्य कफे सामने.आति 
ट, कि द्रा कष्ट ने यही जन्म सैपिदिया । इक भी पुण्य सञ्चय 
ने करिया, जिस का सञ्चय फरना इस से परे मेरे हाथमे धा। भोर 
शोक मैने पाप कमै कमाप, जिन को, अव जव फि आर सव छ यदह 
छोड फर चला ह, साथ स्यि जाता ह | यह दोन मय उसके खि 
{ स्ते, ज! यषां वहम के आानन्द्‌ को अनुभव कर जेता हे । वह पाप 
पुण्य दोन से ऊचा द्रोजाता हे। जो भावना कर्मौ को पुण्य ओर 
पाप वनाती द. द्ध उस सषि उपर होगया दद । उसके जिनकमौ को 
द्म एण्य समद्यते ई, वदन स्वभाविक दहति द्धेः न फि पुण्य की भावनां 
सष, यर पाः कमै को तो वद उसरी समय दूर द्य शुका हे, जव धद् 
ब्रहम प्राप्ति के यत्न म था, क्योकि नाविरतो दुदचरितात्‌” बह उस फो 
नद्ध जानता, जो दुदिचरित स्र नहीं हटा दे । खीं सिये ` त्रह्म्ञानी के 

चिपय म वर देकर फद्टा ह न यिभेतिङ्घतदचनः | 
` व्यः से 'स्पुएतेः तक ध्न दीनां घाक्यां का अथै स्पष्ट 

नदी द 

ग यद्ध समाति मं ब्रह्मवस्खछी के युवाक ओर उन के वाक्यो कौ 
गणना की ईं । १, २ भाद अक प्रा दूस आदि अचुत्राकं .दिख. 


[५४] त्रह्मवस्नी अनु० ८ 

पड्विध्दतिः (२) पराणे, यजु, शक्‌, साम, अदेशः, अधर्वाद्िरः 
पुच्छं, द्रावैर्शतिः (३ ) यतः, श्रद्धा) ऋत) सत्य, योगः, परह, 
अष्टादश (४) विङ्ञाने, भिये, मोदः प्रमोदः आनन्दः) व्रह्मपुच्छे, 
द्राषिध्तिः (४) अनव, अष्रावि श्शतिः (६) असतः, षोदश 


छने कै सिये दिय द । पला अदुवाक ब्रह्मविद्‌" से आरम्भ दता है, 
शस लिये यद्ां पटे छिखा हे "्रहमवित्‌' । शस अनुवाक २१ धार्य द 
स चियि.अन्त मै छिखा हे "पक विशतिः ओर शरदे, अय, श्द्‌" शस 
फा तात्पय यह हे, कि श्स अनुवाक म अन्नमय कोश का जो वर्णन ह, 

सल 11, :: वदे जञेसे वहांका पाट दहि ¶दमेव शिरः। 
अयै दक्षिणः पक्षः । अयसुत्तरः पक्षः । ययमानमा । शदे पुच्छं अतिष्ठाः 
यदं पदे शद" हे, फिर तीन वार "अयम्‌, फिर दम्‌" ये पांचा 
ग । इसी भकार 'अन्नात्‌' शस से दुसरे अनुवाक का आरम्भ ह । 
“अन्नरसमयात्‌' दुसरे ( धाणमय ) कोश का आरम्भ हे । प्राण, व्यान 
पान्‌, आकाश, प्रथिवी, ये पच अग दहं ] र (पड्विशक्ेः ) ध्स मं 
वाक्य हं । इसी तरह (५) तक जानना चाये । दाशतिः = २२, 
अष्टादश = १८ । असन्नेव" यदह करे का आरम्भ वाक्य दु, २८ वाक्व 
डे 1 सातं का आरम्भ चाक्य असतः चाक्य १६ 1 साटवं का भभषा- 
ऽस्मात्‌" आरम्म घाक्य हे, इस अनुवाक मे षिशेप वात मादषः' से 
आरस्म फरक ब्रह्मणः" तक आनन्द के दज दिलङाए दह । -सयदच 
से उस आनन्द्‌ की लोक परलोक म पकता दिखा कर सक्रामतिः 
स पररोक मँ ज्ञानी के स्यि उस की प्रापि दिख ह 1 इस मर वःक्य 
५१ ह 1 चतः, नव का आरम्भ वाक्य है । इंतरचनः प्र जोर दिया 
छु | घाक्य ११ ६। 

बव बरहयबरली का आरस्म वाक्य दै । "य पव चेद्‌ । शयुः 

पनिषत्‌! समाति वाय षु | 


तेततिरीप उपनिषद्‌ . [४१५ 1; 


( ७ ) भाषाऽस्मराद, मानुषः पतुस्पगन्धवीर्णां, देवगन्धर्वा, 
पिरणणं चिररोकलोकानां, आजानजानां देवानां, करपदेवातां, 
द्रस्य, दहस्पतेः, भरजापतेः) ब्रह्मण, प्त यस्च, सङ्क्रामति, एक- 
पञ्चशत्‌ ( ठ ) यतः कु्वन, एकादा (€) 

वरह्मविठ्‌+ य एवेद, इत्युपनिषत्‌ ॥ 

† सहनाव्रतु । सह नो शुनफ्तु । सदीयं करवावह । तेन- 
स्विनावधीःपस्तु । पातिद्रपात्रदे । ओ३म्‌। क्रान्तिः शान्तिः शान्तिः। 

अ अरगुवर्ह। (३) परा अवाक ॥ १॥ 


ओम्‌ । सहनववत । सहनो सुनक्त । सह- 
वीर्यं कखावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु 1 माविदधिषाव 
ड । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


( यह फिर वरसी के आरम्भ फा शान्तिपाद दै ) । ` 
भयु पारणिः। पशय पितरस॒पससार।अधीहि' 


† यद्ध घस्ली की समाति का शान्ति पाट हे, जो आरम्भमेभी 
भया ह मौर श्गुवल्छी के आरम्भ , ओर समाति मै भीदे।कट की 
समाप्ति स भी माया ह । मौर मी कौ जगह प्रयुक्त हुमा दहै । अथे शस 
घरी के भरम्भ भर.कट क। समाप्ति मैदे आय । 

% ब्रह्मवि्या कषद ३. उसकी भराति क उपाय .पञ्च कोश वतखाप, ` 
ह । अव इन पांचा कोशो म क्रमशः प्रवेश करनि वाखा साधन तप 
चतलति  । ओर ब्रह्म के जिन्लाघ्रु को अद्धा भक्ति एवैक गुरु की 
शरण छेनी चाद्धिये । तव बह शु के.वतकाप मागे पर "चरता दुमा 
उत्तरोत्तर भूमि म प्रवेश करता दुमा ब्रह्मानन्द . के! परिया, यद शशु . 
के इतिहास से दिखते ष्टुं | अन्त मे करै पक -प्रत आर उपासना 
दिखाकर ब्रह्मह्ञानी ,की . तकता दिखाकर - उपनिषदः -को 
स्माह कया इ ॥ (५ ५". 1, 


[ ५६.  अ्रह्मवर्ली अनु» ६ 


भगम व्यति । तस्मा एतसोवाच । थन राणं चनु 
श्रोत्र मनो वाचमिति । तोवाच । यतो वाद्मानि . 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीबन्ति । यत्‌ 
रयन्यमि संविशन्ति। तदिनिक्नास्सख । तद्‌ ह्यति । 
स॒ तपोभ्तप्यत । स तपस्तप्ला । १। 

वरुण का पुत्र शशु अपने पिता वण क पाप्त गया, ( ओर- 
कहा ) भ्मगवन्‌ ! सुते ब्रह्म वतलाप्‌" उप्तन उपतको यह कल्म -'अन्न, 
प्राण, नेच, श्रो, पन, बाणी" # । 

ओर उसको फिर कहा-जिषम ये मूत (जन्तु ) उदयन्न दाते 
है, उम्र होकर निस्ते णीते है ओर मरते इए निं भेक 
कसे दै,उपको जानने री इच्छा (भयल) कर वह व्रह्म है । उपने 
तप तपा, † ओर.तपर त कर - 1 ९ ॥ 





-# असिप्राय यह दै, कि. ब्रहम, जिसका आनि (जिससे ये भरत उद्यन्त 
होते -द.श्यादि) छक्षण किया है,उस को अन्न आदि के द्वारा जान । 
ज्ञेला कि अन्यत्र कडा ड शाणस्य प्राण सुत चक्चुपश्चश्चुखत श्चोबस्य 
भ्रोत्रमन्नस्यान्ने मनसो ये मनो विदुस्ते निचिक्युव्हपुराणरन्यभ्‌' वे ज 
प्राण के प्राणनित्रे के ने्श्रोत्र के श्रोज,अन्न के-अन्न.जौर मनक्षे मन को 
जानत ह, बड पुराने सच से श्रष्ट ब्रह्म क. जानते ह ' इससे यदु 
दिखखाया -ह.कि अन्त्‌, प्राण, नेन्न, श्रोज, मन; बाण), ये न्द की 
उपखभ्धि म द्वार दे ( शकराचये ) | 
¶.पिताने.श्गु को ब्रह्य का लक्षण बतरादिया, मार उसके शान 
के द्वार (अन्न प्राण जाद) वतलादधिये । पर अभी उसके .भदन का उत्तर ,. 
- पुर ना हुआ । तथापि बद्ण ने इस के आगे इक नदी कदा । योग्य 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌  , [' ४७ 1 
दसय अलुवाक ॥ २॥ 

य बरहयेति ग्यजानात्‌ । च्रच्ाद्धयेषसलिमानि 
भूतानि जायन्ते । यनेन जातानि जीषन्ति । अन्न 
प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्ि्ञाय । पुनस 
पितरुपससार । धधीहि भगवो वहेति । त 
६ होवाच । पपसा बह विनिङ्गासख । तपो बहेति। 


स तपोऽतप्यत । सर तपस्तप्ला ॥ २ ॥ 

उसन अन्न # छो व्रह्म जाना, फयोकि अन्न से पे भह उत्पश्न 
हति ई; उतपन्न होकर अन्न ते वहते है ओर पते ए अभर ब 
परश फरते दै । 

यह जानकर, वह फिर अपने पिता षण के पाप गया, ओर 
कहा (भगवन्‌ {` मुद रह वला! । उस उमे एषा (तप से ब्रह्न 
को जानने की श्च्छा कर, क्योकि तप ब्रह्म ह! † 

उपने तप तपा, ओर तप तपकर-- । २। 

शिष्य मे पिता कै अभिप्राय को पालिया । मौर उसने शस कक्षणं वाल 
फो हैद्रनेके स्यि ततप तपा | तपतपनेके पीके जो उस रक्षणवबाखा 
पटले प उसे प्रतीत इभा, चद आगे दिखते ड । तप से अभिप्राय 
धमेपरायण द्ोकर अन्तःकरण फो शुद्ध प्रदीक्त बनाने सि ह । 

# पूर्वै जिस क्रम स अन्नमयादि कोश वतल्लाए है, उसी क्रमसि 
म्र्ु का भवेश न कोशो मै हुमा हे । जव तक वह आन्दमय कोशं 
तक नद्ध पडदा, उस का संशय नदीं मिटा । ईस लिये षद जानकर“ 
भी घार रपिता के पाक्त माया दह। 

अन्त = विराट, क्योकि इमे लद्षण धट सक्ता हे (आन्दागिरि) 
{† च्म की प्राप्ति का पुश साघन दै ॥ । 


[ ४८] भृगुवर्ली अनु० ३ 
| तसय अनुवाक ॥ २॥ 
प्राणो कहि भ्यजनात्‌ । प्राणाद्ध्येव खचि 
भानि मूत्ानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
प्रं प्रथन्यमितविशन्तीति । तद्ि्ञाय । पुनय वर्णं 
पितिससुपससार। अधीहि भगवो ब्रहयति। त ५ होवाच। 
तपसा अह विनित्नाससख । तपो ब्हयति + स तपोऽत- 
ध्यत । स तपृस्तप्वा ॥ ३॥ 
उक्षे प्राण को ब्रह्य जाना । पोकि प्रणमे सवभूत 
उन्न हेते दै; उष्पन्न होकर प्राण से नीते; ओर मरे हुए भाण 
प प्रवेश करदे है । । 
पह जान वह्‌ फिर अपने पिका वरूण के पाष आया (भगवन्‌ ! 
मु बह्म बतलाएं, उसको उस्न कहा (तप से त्रह्य फो जानेन की 
स्व्छा कर, फयोकि तप ब्रह्य दै" | 
उतने तप त्पा,-ओंर तप तप कर-1 ३ ॥ 
मनो नऋहयति म्यजनात्‌ । मनसा द्यैव खखिमानि 
भृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
्रयन्त्यमिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनर वर्णं 
पितस्युपससार । अधीहि भगवो ब्ह्ेति। त \ होवाच। 
तपसा ब्रह विजिक्नासतसख । तपोशूषयेति। स तपोऽतष्यत। 
स तपस्तप्त्वा ॥ ४॥ 


# चा जीवन, देखो बृद० भर० उप० ७ ।.१ ३ 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [ ४६ | 


उसने पनको परह्य जाना । क्यो मनते ही व भूत उदन्न 
होते है, उलन्न लेकर मनसे जीति $, ओर रते दए परनपेदी 
लीन होतेह) 

पह जान दह फिर अपने पिता व्रहण फे पपत आया (भगवन्‌ 
हे ब्रह्म तलां” उसको उक्षे का (तप से ब्रह्म को जानने की 
इच्छा फर, क्षवीकि तप व्रह्म 

उसे तप तपा, आर तप तप फर ॥ ४॥ 

पांचषां अयुद्क ॥ ५॥ 

किन्नाम त्रचति म्यजानात्‌। किक्ञानाद्भयेव सखिः 
मानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति! 
पिन्नानं प्रयन्त्यमिरषिशन्तीति । तदिङ्गाय्‌ । पुनय 
परण पितरमुपससार । यधीषहि भगवो वहति । त 
हौवाच । तपसा व्ह विजिन्नासस । तपो ब्रहयेति। स 
तपौन्तप्यह । च तपस्तप्वा । ५) 

उसने मिज्ञान को ब्रह्म जाना ध्योफि विज्ञान से ही सव मूत 
उत््न शेते £ उसन्न होकर विङ्गान से जीति है ओर परते ¦ दए 
ज्ञान मे भेदा कसि दहै। 

यहं जानकर वह फिर अपने पिता वरण. के. पाप्त आया 
भृगत्रन्‌ | यु ह्य वलाः उसको उसमे कहा तपे व्रह्म को 
जानन की ह्छा कर, क्योकि तप ब्रह्म है' । 

उस्ने तप तपा, ओर तप तप कर ॥ ९॥ 

कटा अनुधाक ॥ ६ ॥ 


गरानत्दो बहति व्यनानाप्‌ । श्रानम्दाद्धयेव सः 
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लिमानि मूतानि जायन्ते । श्ानन्देन जाताति जी 
न्ति। नन्दं प्रयन्यमिसविशन्तीति । 
सैषा भागवी बारणी विया परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता 
स॒ य एवं परेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महाम्‌ भवति । प्रलया पशुभित्रह्यवचेसेन । महान्‌ 


कीत्य । ६। 
उसने आनन्द को ब्रह्म जाना, कपोकि आनन्द से दी ये सव 
= ५ (०९ न „0 भ , ् 
भूत उलन्न होते हैउतपन्न होकर आनन्द से जति ईआर्‌ पररह इए 
आनन्द पे पवेष कसते ह । 
यद है भयुकी ओर वरूण की विधा, # परम आकाग मे 
( हृदय पे › प्रतिष्ठाबाली † जो इ प्रकार † जानता है, प्रतिष्ठा 
वाला होता है । परभूतं अन्नवाला ओर अन्न का खनेषाखा (छ्य 
नीरिग) होता ६ ।जओर परहान्‌ होता हे, भरना (सन्तति) से, पशुओंते 
ओर ब्रह्मवर्चसे," ओर परहान रीति से ॥ ९ ॥ 
- .% जो घख्ण ने सिखल्नादि भौर उस को पुत्रश्वशुने सीखी इ । 
†जो विदा श्रन्नमयसे चर्त होकर हदयाकाश की गुफा म जो परम 
नुन हे, उप पेच कर दरी है समा हरै हे । । 
‡ रभा जा को इस विया फा तपकेदी साधन से जर सी 
क्रम से अन्द्र अन्दर भवेश करता दुभा, सानन्द ब्रह्म कौ जानक्ेता 
<, चद उक्त परम आनन्द मै जष्ठ्हरता इह । भार यद उसका लााक्क 


फल होना हे, कि उसके पास प्ररत शन्न होता हे, ओर नीरोग रहकर 
उसष्ठा भोगता हे । त्यादि ॥ 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [६१ 


स]तचा अददा 1 ७॥ 
शन्तं त निन्य्ात। तद्‌ व्रतम्‌ । प्राणो षा थन्नम्‌। 
शरीसन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रति्िम्‌ । शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने पिष्टम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ितं वेद प्रतितिष्ठति । यत्नपानज्नादो भवति 
महाम्‌ भवति प्रजया पशुमिग्ेहववचसेन । महाम्‌ 
कीर्त्या ।॥७॥ 
अन्तणीकमै निना नरे, पत्ते ॥ 
भाण अन्न ‰है, शीरं अन्न का साने वाला दै । श्रीर्‌ भाण 
कै सहारे है, ओर प्राण परैर के सहारे है । वह जो यह नानता 
, कि अन्न, अन्न पर्‌ टरा दुमा ( अन्न फे सहारे ) है, 1 बह 
तिष्ठा शना होता है, प्रभूत अन्नवाला ओर अन्न का सने बाला 
(तीरोग) दयता है । महान्‌ होता ह) प्रजा (सन्तति) ते, पए क, 
्रहमवरयपर से, महान्‌ कीर्ति स ॥ 
आाडवां असुवाक्क ॥ ८ ॥ 
यत्न न परिवीत । तद्त्रतम्‌ । च्रापो वा चन्नय्‌। 
कयौकि शशीर सै अन्न की तरह रहेता इ ॥ 

† द्मन्त ओर प्रागा पक दुस्तर क सद्टारेद्दं । श्स का क्षारश यदहं 
किल लोक प्र एक हस्ती दूसरी र्ती पर निर रखती ह । पक अन्न 
दे, दुसरा अन्नाद (खाने वाला) ह । जो अन्न ड वह भो अन्नाद्‌ 
भरस्ज यन्नाद्‌ हः यदसा अ्रन्नद्ध | धाख शसर भम अन्न करा तरह 


सरा हे । परण अन्न ह भौर शरीर अहाद्‌ ह । आर शरार प्राणः के 
स्र दे, इ प्रकार शरीर. अन्न दं भार्‌ प्राण भनादं हं ॥ 
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ज्योतिसनादम्‌ । श्रष्षु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योति 
ष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । स य 
एतदननमन्नेपरतिषिते वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो 
मवति । मार्‌ भवति प्रजया मशुभिवेह्वचसेन । 
महान्‌ कीर्त्या ॥९८॥ 

अक्को परे न हटाए (अनाद्र्‌ न करे) यह त्रत ६ । 

जल अन्न है, ज्योति अन्नाद्‌ ८ अन्न का खानि बाला) ६ै। 
व्याति जल के सहारे रै, ओर जल ज्योति के सहारे है । ऽप पकार 
यह अन्न अन्न के सहारे है (जल ओर ऽ्योति एक दुसरे 
प्र सहारा रखते है) । जो जानता पै, फि यह अन्न अन्न के सहारे 
परह, ष्ह परतिष्ित होता है, प्रभूत अन्न वाला ओर अन्न का खाने 
बाला (नीरोग) होता है । परहान्‌ होता है, भना से, पशुओं ते, ओर 
त्रह्मवच॑स से. महान्‌ कीर्ति ते ॥८॥ 

नवां अनुवाक ॥ & ॥ 

नने बृ वीत । तदत । प्रथिवी वा अन्नम्‌ । 
आकाशोऽन्नादः । प्रथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । या- 
काशे प्रथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्नेप्रतिष्ठ्तम्‌। 
स॒ य एतदमन्नमने प्रतिष्ठितं वेदप्रतितिष्ठिति।अन्नवा- 
नन्नादोभवति। म्ाचभवति प्रनयापशुभिनरहयवर्यसेन ।. 
महान्‌ कीत्य ॥२॥ 

अन्न को बहुत सम्पादन करे, यह त्रत है ॥ 


तेन्तिरीय उपनिषद्‌ [ ६३ ] 
प्रथिवी अन्न है, आकार अन्नाद्‌ (अन्न का खाने बाला) द। 
आकाल्ञ पृथिवी पर (वा, पै) ठहर दुआ टै, पृथिवी आका पर 
(बा) सहरी दू दै। इस प्रकार यह अन्न अन्न प्र ठहरा हा है 
जो जानक है, किं यह अन्ते अन्न प्र ठहय हुआ है, वह प्रतिष्टित 
होता रै, परभूत अन्न वल ओर अन्न फा खानि ब्राला शेत है। 
पान्‌ होता है, भरना से, पणं से, बरह्मच से, ओर महानु 


कीर्ति स । € । 
दसवां अवाक ॥ !० ॥ 


न कंचन वसतो प्रयाचत्रीत । तद्वूतय्‌ । तस्माद्‌ 
यया कया च विधया वष्हन्नं प्राप्नुयात्‌ । अराध्यस्मा 
अन्न मित्याचन्तते। एतद सुतो ऽन्नभ्गाद्धम्र । सुखतो 
ऽस्मा अन्नश्राध्यते। एतद मध्यतोऽन्नभ्शाद्धम । मध्य 
तो ऽख्ा्ननभ्तध्यते । एतद्रा अन्ततोऽ्न्रद्धम्‌ । 
ग्न्ततोऽस्मा प्रन्नेश्साध्यते (१)। य एवं वेद । 

जञेभ इति बाचि । योगन्ञेम इति प्राणापानयोः । 
कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विसुक्तिरिति 
पायौ । इति मानुषीः ससक्ञाः । चथ देवीः । तृषिरिति 

नौ | बलमिति विद्यति (२ । यश॒ इति पशुषु । 
ज्योतिरिति नक्ततरेष । प्रजातिस्छतमानन्द श्टयुपस्थे ! 


मुर्वमित्याकाशे । 
तत्‌ प्रतिषेखुपासीत। प्रतिष्ठावास्‌ भति । तन्मह 
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इुपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन इयुपासीत । 
मानवास्‌ भवति (३) तन्नम इष्छपासीत । नम्नते 
ऽसे कामाः) तदुत्रहयेखपासीत । कहयवान्‌ मवति तद्‌ 
ब्रह्मणः पिर इत्पुपासीत । पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः 
स॒पलनाः । परि ये ऽप्रिया भ्रातृभ्याः \ 
स॒ यश्चायं पुषे । यश्चास्रावादिये । स एकः ८) । 

स यं एवंषित्‌। च्स्मास्लोकातपरे्य । एतमन्नमयमात्मान 
मुपसंकम्य । एतं प्रणमयमातसनसुपसंक्रम्य । एतं 
मनोमयमासानसुपककम्य । एतं वित्नानमयमातान- 
मुपसंकम्य 1 एतमानन्दमयमासानसुपसंक्रम्प । र्मा 
सलोकान्‌ कामान्नी कामरप्यवसंचरस्‌ । एतत्‌ साम- 
गायन्नास्ते ¦ 

हार्वहारबु हारेवु(५)यहमन्न महमन्नं पहमन्नम्‌ । 
अहमन्नादो ऽर्टमन्नादो ऽरहमन्नादः । यरहध्श्लोक- 
कृदहं ५ श्छोकषदह ५ शछोकक़ृत्‌ । अहमसिि प्रथ- 
मजा ऋतारस्य ' पूर्व देवेभ्यो चस्रहस्यना २ मायि । 
यो मा ददाति स॒ श्देव मारऽप्वाः) अ्हमन्नमन्नमद- 
न्तमारचियहविश्वं सुबनमभ्यभवारम्‌ ।सुबनैञ्योतिः। 
य॒ एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ८ ६ ) । १०। 


तत्तिरीय उपनिषर्‌ { ६५ 


फमी फिमी ( अतिथि) फो अपनघरक्ति यापिपष्तन फर, य 
प्रनष्टे 1 हम्‌ नि पुष्प फो सिय, किजिष्ठ परिसी विधम 
वदद अन्ने प्राप्न कर्‌, पापि (भल) नेग इस फे लिये ( अतिथि 
द नि) अन्नतय्पाररे, पटी कलने दै, त कमी नद कसे )। 
यद्वि दह (द्रात) पुख्ता म ( आदरमानमे) अन्त तथ्यार्‌ 
करता दै ( देता ६, अत्तियिके लिव). तो मुख्यता ( अद्ररणान) 
ये इक { दनेबलि) फे ल्पि अन्ने तव्या होता, यद्धि क 
मराधारणना से इप्तफे न्पि अनन तय्यार्‌ फतारै, तो पाध(रणता 
मेरमङ्े लपि अनन्‌ त्पार दता, यदि वह निषृएता स अन्न 
देना दै रो {नकष मे इमे लिय अन्न तम्पारहेतादं। जो 
प्रकार जानता । (न= जेमा द्विया वेश्रादी मिलता दै इष्टि सदा 
आद्र मानै दना चाद्धिपि)) 

५ रततास्प से वामी; प्रापि ओर राके म्षस प्राण ओर 
अपान ४; कर्म्प ते दयो परगति ते पाओं पत्यागन्प से शुदा 
म। यह पाली सपात्रं है [यहं ब्रह्म की वह पहचान है) जो रुष्य 
के कमो प परकाशित होप र ] अव दैवी ्पाज्ञाए्‌ [ तह्य की वह 

ब्रह्म की पहचान ओर उपासना द । उषनिपदो कौ 
मृिका म उपनिषदे का यद लिद्धान्त हम स्थिर कर आप्‌ दध, क्षि 


लिक किसी पराथ भजो २ शक्ति प्रकाशी ह, वह स्य बह्यक्ी 
मद्धिमा को वोधन करती द, कथोकि उसक्ते विनान आग जकर सक्ती 


हे, न श्ल देख सक्तौ हे । शस लल्लयं भाग म॒ जलाना मार मख म 
खना यद व्रह्म षौ पहचान दे क्िपरम्नदाप्यत उ्त्राारनः' कदां 
पहुंचना चाद्ता हरा आभ ऊपर चमकता इभा हइ । ( मधवे १९ । 
७। ४) इसी भ्ाशराय से यदा वे पहचान स ह । 
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पहचान जो देवताओं से म्द रहती ह] कहते ह । द्विरपि 
टि मर; बलरूप से विजरी पर यक्गरप ते पयो प ज्योतिरूप त 
नच्र मे, [ पुत्र पौजादि रूपे ] अनि बहूना) अमृर्तछर, ओर्‌ 
आनन्दरूप से उप्य प प्रप स आकाश मे । 

उप्र (ब्रह्य ) को सवका सहारा जानकर उपाक) तव संद्र 
देने बाला वनता हे । उप्तकरा पहन जनकर उपाप्त. तव वह पदान्‌ 
होजाता पै । उक्तको मने रूप से उपासते, तव मनवाला (अनघौ) 
हेनाता है । उको काव ( भि फे अगि क्तव के इए दै ) 
के इय से उपासे, ठव उषे छि सारी कामना छक पडती है । 
ससक व्र्मरूप सत॒ उपाते, तव व्‌ बरह्म वाल्ला # होजात दै। 
उपक ब्रह्म का परिमर † = घरह्याएड कालय करने बाला ३ै, इ 
मकार उपा, तव इसे द्वेष कसे बाले श चार ओर मसते रै, 
ओर चारों ओर बह श्ड प्रे जो इते अग्रिय दै । ` 

पह ( व्रह्म ) जो यह पुष्प पर हैयोर जो यह सुय पदै । दह 
एक दै * । ज यह नानत दै, नव वह इ लेकः ते चलता दै, तो 
वह्‌ इत अन्नमय आला को भाप्न होकर, ईप पराणपय अत्मा कों 
भरा शकर, इस पनोपप आला को पाप्म होकर, इतत विङ्ञानमय 
आसा को प्राप्त होकर, इतत आनन्दमय आसना को पराप्त होकर, 
कामान्नी ओर फ़मिषूपी ( कामनासुसार भोगों वाला ओर कामना- 

# विराट्‌ की नाई स्थूल भोगरूप साधनं वाल्ला ( सा स्दगिःरे ) 
बदरा इभा वा वेद्रवाला (करासन) । । 
† परिमिर्= वायु । क्योकि उसमे अग्नि, सूय चन्द्‌, भौर 


थ, = ध, 


॥५द्यत्‌ लीन रोत्‌ दं! देखो कोपी° उप ।२। १२ 
‡ पिलाभोर२। ८से 


त्तिरीम उपनिषद्‌ | ६७ | 


सुपार स्थ वान्ये दयक्‌ इन सर्‌ स्म पर पूपरता हा यह्‌ सपिगाता 
मा ति दक दु) द्रु, वु ! परं अन्त है, पै अन ह्‌, 
अन्यु" ५ अन्नद्र ( अन्नका खनि वानरा) हू, प जनाद्‌ हं 
जन्दद्‌ ह ! ५ छकृत्‌ ह, प श्छोककृत्‌ $ पै शोक ह † ! पै 
धन करा पधपरना (पहली उल्पत्तिमक्ते बहम वेय त्रा वदह्म भि) 
देवतां स पले पं अमृतका नामि (केषर) ह] ऽनो षदे 
देता हे, पी पी र्न्‌ करशाटे 1 प उषठफो अनकेतरपरणा 
माना हः जो अन्न नि याला £ । परं सारे सुरन को दवाए हुए 
ह । १ व्योति हनेमाफिः मपह । जो १ परकरार्‌ जानता है (उपक 
निये यह पथक्त फल हंता है) 1 पह उपनिषद्‌ दं । ५० । 


भृगुः तस्मे. यतरे, पिशनिति,तद्विजित्नासस्व, तत 
त्रयोदश ८४) ग्र २) प्राणः ॐ मनः (४) विततान, 
तद्धित्नाय, तै, तपसा, द्रादश द्वादश ५) अनन्द 


% इतत स्रामगान २ सुक्त पुयप की छृतङ्त्यता दिखाई ग 
ट । द्रु दृष्ठ । यद स्तोभ ह अदो अहो ( अध्थियैःमा्धये ) इस श्रध 
प्र तीन २ बार कहना सथर विस्मय (द्माश्चय होना) "तो जितन्नाता हे! 

† कस्त स्छोक = भ ओर अन्नाद्‌ का मेल, उसका कर्ने 
वाल्ला, चतनावान्‌ । मथवा अन्नाद के किये अनेक प्रकार से द्न्नका 
स्त्राव (मन्न ) करन चाना ( शकयचाय ), कीतिं चाल्ञा (शंकरानन्द्‌) 

‡ प्रात ~ सव्य = मृते अमूूवै जगत्‌, प्रथमजञ प्के वतमान 
(्कपचा्, एुरेवराचाय } धथ त= हिरण्यगम ( शकरयनन्द्‌ ) 

{ञो अन्नाधियौ फो दिये विना अन्न खाता हे, उसको + भन्न 
घ रर पर घाता मोप्जो अर्च्या के तामु (अन्नका) देकर 
खाता, घ मेरी रश .कररता ह ( शकगचायं ) 


1 
(॥ = ५ 
1 





[दद ]. भृगुवल्ली अतु° ९० 
इति, सषा, दश &) अननै न निन्धात्‌, रणः, शरी- 
` सम्‌ (अन्नं न परिचत्तीत, आपः, ज्योति (=) 
गर्तं बहु कर्बीत, प्रथिम्यामाकाशः, एादेकादश 
(९) न कंचन, एकषष्टि १०) दश । 

यह अनुवाकों का सरह है । पहला अवाक भृगु से . आरस्म 
हेत ह, इ पर सप ाफ्य त ह्यादिदै । सोरे वाप्य १३६६। 
२, ३, ४ अनुवाकों म बारह २ वाक्य दै ओर इनम युख्प वाप 
तदवजञाष, तै, तप्ता, ये रहं । इसी भक्षार अणे जानना चाहिये 1 सरि 
'अनुराक द है, इस लिथे अन्त दश क्च दै (एकालनविशातिः" 
इष पान्त पै ्रहमव्। ओर भृगुबरली के अनुराक ९६ वतत्ताए द 

ग्रोरम्‌ । सहना! सहनौ सुनच्त । सर्वरं 
` केरथाव हे । तेजखिन्रधीतमस्वु । मविद्धिषवेहे 
च्रोरम्‌ शन्तिः शान्तिः शान्तिः । 


"षरि 0 ~ 1 री 


व नः ८ कृनत ७१ ~ 


६००) स° इनाम 


श्रा कटाक रमायणं क यका पर्‌। 
(फ) ६० रोजारामर जी प्राफेपर ईी°,ए० वी० -कीलज 
लक्िर ते.जो बाीकि रामायण का हिन्दी उदया निया) इ 


पेष अद्वितीय ओर भापाणिक उद्या हमा है) क्षि उप्त पर भसन्न 


हकर. पञ्जाव बूनीबरषिरी ने ५००) ० ओर्‌ पञ्जाव गरम 
ने २००) ₹० पण्डित जी को इनाम दिपाहै । (५) इतत प सूल 
स्त भी साय दे (२) हिन्दी दीका वदी ही सग्लरै, निष्को 
वरच्च.मा चाच मे पटन्‌ ई (३) करट करे पोम्प उत्त २ श्लोकं 
धर निशान, दवि ह ॥ . 

यट जीवन को सुधार कर्‌ नया जीवन वना देने बाली पुस्तक 
दर एक धर पै अक््य हने योग्य है । . देसी उत्तम ओर इतनी 
वदी पुस्तक फ मूढप ५।) घनदरी अक्तरों फी भिद्द्‌ बाली ५॥) 

परिडत जी संसृत क माने इए धिद्रान है! उनकी जर भी 
सा पुस्त वी योग्यता कीं ६, ओर वदी दी परल ह । 

(ख) श्रीमहगवद्रीत।-शष पर भी पर्छ नी को 
ग्र्मफिन्ट से २००) इनाप्‌ प्रिला है । मूल ्टोक के नीचे ` पद्‌ 
प्र का अर्थे, फिर अन्वयायै, फेर भाष्य है । मूर २) 

( ३ ) गीता हप फणा सिखलती दै । ' !) 


€ 


मनुस्मति-हिवी माण्य-पुरन भाष्या क अथ) ओर्‌ 


परी स्म्रतिपां के दवि भा पाथ ह ३) ॥ 
पता--मनेनर श्माषभन्धावलि, बहर । 


( ४ 

(ग्‌) ११ उपनिष्रं । | 
१--श्च .. ` „^ =) | ७--पेतेण... "` „... =) 
र-केन ^ „^ =>) | त-छन्देषय , „^ २ 
३े--कट . , ^ ।~) | <--वषदारए्यक । १५) ' 


1 


धमन. ~ 1 | १०-स्मेतनश्कर्‌ .; ॥। 
प-पुएडक ओर पारट्कय ।-) | . ग्यारह इव त्ममे भा, 
६-तेत्तिरीय .... 1ॐ@) 


(ध) उपनिषदां पर बडे उत्तम २ विचारले ग्न्य-- 

(१) उपनिषदो कौ सूमिका-उ्पनिपदो के समी 
दिष्य ओर उपनिषट्रौ प्र परिचार करने वाले पुराने सभी आदा 
के पिदयान्त इ पर दिल गद, 1 {6 0 

(२) उपनिषदों कौ शित्ता-इ-मे-तरी ्पनिष्दो 
फे वाक्य देकर एक २ तिष्य रेषा पृथ दना दिपागपा है नि 
पटृने बाला गद्गद्‌ हेनाता है । इये चार भाग द। (५) पहला 
भाग~निरा एसासा के वणन -परमासा के सम्बन्धे बडे २ 

स 
३७ पकार के विचर ६ ॥=) (२, दरस भाग-यात्ब 
ओर पुनननप के सम्बन्ध प ६८ पकार के विचार ॥) (३) 
तीसरा भाग-मसे के पीछे की अवस्थाओं, कम, चरितं ओर 
सामाभिक जविन के सम्बन्ध प ५५ प्रकार फे विचार ॥) (४ ` 
चोथा भाग-उपसना, उपासना का फल, ओर युक्ति ३ 
सम्बन्ध प ८९ प्रकार के विचार ॥=) 


पताः--पैनेनर्‌ ्राषमन्थाव्ति लहर ! ` 


